








ऋ् 


/. % ॥# ॥$ रे रू कु हि 
है कु | '. >क 
$ । 
बह रा हं । जर, । कि 
६ है 





7 38 | 


तर 


|| ग॑ गणपत्तये नमः ।। 
बालबोध-ज्योत्रिषम्‌ 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक एवं व्यवस्था 
सहितम्‌ 


सम्पादक एवं अनुवादक 


श्री हरिहरदत्त दीक्षित 


प्रकाशक 





राज्यश्री प्रदाहान  मन्विर 
द्वितीय संस्करण - सन्‌ २०१५ ई.। 


दध्रातिति स्थान : » 
व्ाण्ण्टैबिलाब्स॒ प्रकाहान ल्ल 
कचौड़ी गली, वाराणसी >> 


सर्वाधिकार प्रकाशनाथीन 


द्वितोय संस्करण : 
संवत - २०७२ 


तिरुपति कम्प्यूटर 
नईवस्ती, पाण्डेयपुर - वाराणसी 


मुद्रक : 
श्री जी प्रिन्टर्स 
नाटी इमली, वाराणसी द 





(६ 


वेदस्य निर्मल चक्षु .ज्योंतिः शास्त्रमकल्मषम्‌ | 
विनैतदखिलं श्रौत स्मार्त कर्म न सिद्धयति |। 

श्रौत स्मार्त कर्मो और नैमित्यक व्यवहारिक कार्यो की सिद्धि इसी ज्योतिःशास्त्र पर निर्भर 
है। वेदों, शास्त्रों, पुराणों पर अटल श्रद्धा रखने वाले सनातन धर्मावलम्बी सज्जनों के नैत्यिक 
कार्यों का निर्वाह बिना इस शास्त्र के एक दिन भी नहीं चल सकता। धार्मिक जनता इसी शास्त्र 
के आदेशानुसार तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, लग्नशुद्धि और अनेक योगों के सम्बन्ध से 
निश्चित मुहूर्तों में ही दर्श-पौर्णमास इष्टि वैदिक कर्मो को एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, रामनवमी, 
कृष्णाष्टमी इत्यादि स्मार्त-वैष्णव पौराणिक व्रतों, गर्भाधानादि, विवाहान्त संस्कारों, यात्रा, कृषिकर्म, 
लेन-देन, वस्त्राभूषणधारण, जलाशयनिर्माण, जलोत्सर्ग, गृहनिर्माण इत्यादि सम्पूर्ण कार्यों को करती 
है। जैसे हमारे जीवन और स्वास्थ्य पर जल स्थल वन-उपवन पर्वत आदि तथा सामयिक जलवायु 
एवं परस्थितियों का प्रभाव प्रत्यह पड़ता रहता है उसी भांति आकाशस्थ चन्द्र-सूर्य आदि अनेकों 
पिण्डों के सान्रिध्य, दूरत्व, भाग-परिवर्तन आदि का भी प्रभाव पूर्णरूप से पड़ता रहता है। उसी 
को हमारे पूर्वजों ने नक्षत्र-योग आदि एवं स्पष्टग्रह के उच्च, नीच, उदय, अस्त, वक्री मार्गी 
इत्यादि रूप से सरल कर बताया है। अतएव वैज्ञानिक सिद्धांतो के रहस्यों से परिपूर्ण ज्यौतिष 
शास्त्र पर सनातन शर्मावलम्बी जनता पूर्ण विश्वास रखती है। अपनी अनभिन्नता का परिचय न 
देकर इस विषय पर गंभीर अन्वेषण की आवश्यकता है। अतः किस मुहूरतों में किन-किन कार्यों 
का करना उचित या अनुचित होगा इसका ज्ञान प्रत्येक भारतीयों का प्रधान कर्त्तव्य है। परन्तु. 
आज तक किसी ने ऐसी उपयोगी पुस्तक नहीं तैयार किया कि केवल एक ही पुस्तक से साधारणतः 
समस्त व्यावहारिक विषयों का परिचय भलीभाँति हो जाय। कुछ दिन पूर्व मुझे एक जीर्ण शीर्ण 
पुस्तक प्राप्त हुई जो कि अंशतः मेरे विचारानुकूल थी परन्तु उसमें विशेष अशुद्धियां थीं, अतः 
उस पुस्तक का कुछ सहयोग प्राप्त कर वर्तमान स्वरूप में उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये 
मैने इस लघुकाय “बालबोथ ज्यौतिषम्‌ एवं वर-कन्या नक्षत्र मेलापक एवं व्यवस्था” नामक छोटी 
पुस्तक का संग्रह किया है। इसमे मैंने € प्रकरण रखे हैं। जो इस प्रकार है - 

9. संन्नाप्रकरणम्‌ में - काल-परिभाषा, तिथि-वार-नक्षत्र-योग-करणादिकों के नाम तथा 
उनेकी विशेष संज्ञाये एवं तिथिवारनक्षत्रों के संबंध से उत्पन्न नाना प्रकार के योग-कुयोग-संयोग 
का वर्णन.... इत्यादि । 

२. मुहूर्तप्रकरणम्‌ में - कृषि (हलजोजना, बीजबोना, सस्य रोपना, काटना, धान्यमर्दन, 
धान्यस्थिति इत्यादि) कर्म के मुहूर्त, लेन-देन, क्रय-विक्रय, जलाशय-गेहारम्म और देव कार्य 
प्रतिष्ठा इत्यादि अनेकों नित्य व्यवहारों के मुहूर्त । 

३. संक्रान्ति-गोचनप्रकरणम में - संक्रान्तियों के पुण्यकालादिकों का निर्णयादि, जन्मराश्यादिगत 


ग्रहों के फल, ग्रहण फल और उसके अरिष्टशान्त्यर्थ उपाय। 

४. संस्कारप्रकरणम्‌ में - रजस्वलास्नान, गर्भाधानादि.... उपनयनसंस्कारों के मुहूर्त । 

९. विवाहप्रकरणम्‌ में - वर-कन्या विवाहकाल और उनके लक्षण, राशि मेलापक, 
ग्रहमेलापक, सांगविवाहमुहूर्त, वधुप्रवेश-द्विरागमन-द्धयंगयात्रा के मुहूर्त तथा इनके विषय में आधुनिकों द्वारा 
किये गये मतभेद पर विशद विचार और आधुनिक निराकरण पूर्वक शास्त्रानुसार निर्णय इत्यादि 
पुस्तक के परिशिष्ट में वर-कन्या नक्षत्र मेलापक का भी समावेश पुस्तक के अन्त में किया है। 

६. यात्राप्रकरणम्‌ में - यात्रा मुहूर्त, युद्धयात्रा के राजयोग, सर्वघात तिथिचक्र, यात्रा 
करने की विधि, यात्रा में शुभाशुभ शकुनादि। 

७. 'जातकप्रकरणम्र॒ में - ग्रहस्पष्ट, लग्नस्पष्ट, द्वादशभावानयन, नैसर्गिक-तात्कालिक 
ग्रहमैत्री, विंशोत्तरीय योगिनीदशान्तर्दशाओं के बनाने के प्रकार, जैमिनिमुनिमतानुसार संक्षेप से 
आयुर्दायानयन विंशोत्तरीमहादशा-अन्तर्दशा-प्रत्यन्तर्दशा चक्र इत्यादि । 

८- ताजिकप्रकरणम्‌ में - वर्षेष्ट, द्वादशवर्गी, पञ्चवर्गीबल, वर्षेश निर्णय, मुन्थानयन, 
मुद्दानयन, मुद्दादशा, त्रिपताकिचक्र का विचार इत्यादि। 

६. प्रकीर्णप्रकरणम्‌ में - केरलीय प्रश्न, प्रश्नलग्नवशात्‌ पित्रादिदोषविचार, अंगस्फुरण, 
नेत्रस्फुरण, पल्‍लीपतन, सरटारोहण इत्यादि अनेक फुटकर विषयों का सन्निवेश किया गया है। 

आवश्यकतानुसार तत्तत्स्थलों पर उदाहरण भी दे दिया है। व्यावहारिक विषयों में जहाँ कहीं 
पण्डितों के मतभेद पाये जाते हैं या किसी विषय में किसी ने अपना अपूर्व पाण्डित्यप्रकाशन करने 
के लिए दुराग्रह से मतभेद खड़ा कर दिया वहाँ पण्डितों का चित्त उस ओर आकर्षित करने के 
अभिप्राय से टीका या टिप्पणी में ऊहापोह पूर्वक आर्षसिद्धांत भी दिया गया है, ताकि विज्ञवृन्द 
पक्षपातरहित होकर अपनी सारासारपरिशीलनी बुद्धि से विचार करें। 

इस संग्रह में मैंने जहाँ से जो वचन मिले हैं शीर्षक के सामने उस ग्रन्थ का नाम लिख 
देने का प्रयत्न किया है। और इसमें संगृहीत विषयों में से जहाँ किसी विषय की पुनरावृत्ति की 
आवश्यकता पड़ी है वहाँ उसका संकेत भी कर दिया है। विशेष सौकर्य के लिए कोष्टक में वहीं 
पर उस विषय का सन्निवेश कर दिया है। वेर-कन्या नक्षत्र मेलापक में श्री चांदरतन लढ़ा ने 
पूर्ण सहयोग किया है, अतः विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। 

इस पुस्तक के विषय में मुझे इससे अधिक परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। इस 
संग्रह से यदि विद्वजनों का कुछ भी उपकार हो सका तो मै अपने परिश्रम को सार्थक समझूंगा, 
और आगे भी इसी प्रकार से सेवा करने में कृतयत्न रहूँगा। 

अन्त में विज्ञजनों से सानुनय अभ्यर्थना है कि मेरे अज्ञान अथवा दृष्टि दोष वश इसमें 
जो त्रुटियाँ रह गई हों उन्हे सुधार लेने की कृपा करें और दूसरी आवृत्ति में सुधारने के लिए 
मुझे सूचित करने की कृपा करें। 

विदजनानुरागी - 
हरिहरदत्त दीक्षित 





आदरणीय महोदय मै ज्योतिषशास्त्र का स्नातक नही हूँ और न मैने इसका विधिवत्‌ अध्ययन 
ही किया है। जीवन के प्रारम्भिक चरणों से ही ज्योतिष के विद्वानों के सानिध्य में बैठने का 
अवसर मिलता रहा। जिससे इस विषय की चर्चा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ ज्ञान इस 
विषय का उनके वार्ता से हुआ है। इधर ६-७ वर्ष पूर्व अपने बच्चों के विवाह के लिये विवाह 
सहयोग केन्द्र में काम देखना पड़ा वहाँ पर मिलापक व्यवस्था की समस्या व विद्वानों में मतभेद 
से इस विषय के ग्रन्धों को देखना पड़ा। मैने विचार किया कि एक संग्रह तैयार किया जाये जिससे 
विद्वानों को मिलापक व्यवस्था के लिये विभिन्‍न ग्रन्थों को न खोजना पड़े। मैंने अपना विचार 
अपने अग्रज श्री मदनलाल जी भरानी को बताया। सुनकर उन्होंने सहजभाव से प्रसन्नता पूर्वक 
अनुमति दे दी और सहयोग का भी आस्वासन दिया। इस सम्बन्ध में अनेक विद्वानों से सम्पर्क 
कर (वर-कन्या मिलापक) इस संग्रह को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष 
विभाग में आचार्य डॉ० श्री इन्दुनाथ जी शर्मा को दिखाया। इस संकलन को देख प्रसन्नता 
व्यक्त की और संक्षेप रूप में कुछ सुधार कर इसे मुद्रित कराने की व्यवस्था दी तथा अपने मित्र 
श्री हरिहर दत्त दीक्षित को आद्यान्त सम्पादन को कहा। श्री दीक्षित जी का परिचय मुझे बचपन 
से ही रहा है। वो मेरे पड़ोस में ही रहते थे, परन्तु उनकी प्रतिभा का ज्ञान न था। इनकी प्रतिभा 
' पैत्रिक देन है। इनके पिता आचार्य प्रवर पंडित स्वर्गीय रामसहाय जी दीक्षित के द्वारा विरासत 
में प्राप्त हुई वे (ज्योतिष-तन्त्र-इतिहास-पुराण-व्याकरण-धर्मशात्न-आयुर्वेद) विविध विषयों के 
उपाधि प्राप्त प्रकाण्ड विद्वान थे। 

श्री दीक्षित जी का इतिहास पुराण, ज्योतिष और व्याकरणादि विषयों में अच्छा अधिकार 
है, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में अनेक पदों पर कार्य कर सेवानिवृत्त हो, माँ भगवती 
की उपासना में समय-यापन कर रहे हैं । उनकी कृपा दृष्टि व सहयोग से ग्रन्थ पूर्ण कर आप 
लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस संकलन को उनके द्वारा सम्पादित “बालबोध ज्योतिषम्‌” 
के अन्तर्गत मुद्रित कर रहा हूँ। आप सभी प्रबुद्धजनों से अनुरोध है कि इसमें जो ऋमी या न्ुटि 
हो सुधार कर अवगत कराने की कृपा करें। 


आपका कृपानुरागी 
चाँदरतन लढ़ा 


काल (परिभाषा) मान 
अयने 


अयनकृत्यम्‌ 
ऋतव: 


चान्द्रादिमासभेदा: 
कस्मिन्कर्मण कीदृशो मासो ग्राह्म: 
अधिमासक्षयमासी 


अधिमासे विहितकार्याणि 
सति क्षयमासे मासनिर्णयः 
जन्ममासनिर्णय: 


(२) वापप्रवृत्तिस्तननामानि च 
वाराणां नाम करणोपपत्ति 

वाराणां शुभाशुभसंत्ञा तत्परिह्मरश्च 
मतान्तरेण वास्पवृत्ति 
कालंहोरेशज्ञानाय चक्रम 


नक्षत्राणां संज्ञा तत्कृत्यानि च 

तत्र ध्ुव-नक्षत्राणि 
चर-चलनक्षत्राणि 
उग्र-क्रूरनक्षत्राणि 
मिश्र-साधारणनक्षत्राणि 
प्षिप्र-लघुनक्षत्राणि 
मृदु-मैत्ननक्षत्राणि 
तीक्ष्ण-दारुणनक्षत्राणि 
ध्रवादि वारनक्षत्र संज्ञा चक्रम 

पज्वक विचार 


दिवा स्वामितिध्यंशा रात्री च प्रयोजनम्‌ 


विषयानुक्रमणिका 


पृष्ठसंख्या। विषया: पृष्ठसंख्या 
क्रकचयोग: ११ 

9 | संवर्तयोगः ११ 

9 | दग्धयोगः ११ 

१ विषयोग: ११ 

वा १२ 
मृत्युयोग: १२ 

न्‍ सिद्धियोगः १२ 

३ | यमघण्टयोग: १२ 

३ | दग्धयोगः १२ 

३ | ऊुलिकयोगः १२ 

३ | संर्वर्थसिद्धियोगाः १३ 

३ | अमृतसिद्धियोगा १३ 

४ | वार-तिथि"नक्षत्रोदभवयोगबोधकचक्रम्‌ १३ 

४ | तिधिनक्षत्रजा: कुयोगा १४ 

४ | मधुसर्पिष (त्रितजयाः) कुयोगाः १४ 

४ | कार्यविशेषे त्याज्या: सिद्धियोगा: १४ 

४ | आनन्दादि योगा १४ 

४ पक नर चक्रम्‌ १४ 

त्याज्यघट्य १५ 

४ आवश्यक दुष्टयोगानां परिहार: १६ 

५ | रवियोगा १६ 

५ | (४) विष्कम्भादियोगा: १६ 

| निन्द्ययोगा: ० १9 

६ | (५) करणानि १७ 

६ | भद्वाविचार: १७ 

६ भद्रावास: 9८ 

६ | भंद्रास्थिति: फलज्व १८ 

६ भद्रादिग्वास: १८ 

७ | भद्रायामवश्य॑ वर्ज्य कर्म १८ 

७ | भद्रमुख पुच्छ ज्ञानम्‌ चक्र च १८ 

७ | सँवत्सर प्रकरणम्‌ १६ 

८ | शुद्ध संवत्सर १६ 

८ | अतिचार १० 

६ | षष्टि संवत्सर नामानि (ब्रह्मविंशति:, विष्णुविंशति: २० 

६ | रंद्रविंशति:, तच्चक्रम) 

६ | शैतपदचक्रसारोद्धार २१ 
नक्षत्रचरणबोधक चक्रम्‌ २२ 
नामकल्पना प्रकार: २२ 
राशिनामानि २३ 
राशीशा: २३ 
ताराग्रहणां राशिद्वयाधीशत्वे कारणम्‌ २३ 
चन्रविचार: २३ 
जन्मनक्षत्रस्थे चन्द्र विहितकर्माणि २३ 

१० | १२सथे चन्द्रे विहितकर्माणि २३ 

१० | जन्मराशिगे चन्रे विहितकर्माणि २३ 

११ | तिथ्यादिबलविचार: २४ 


विषया: 


दिक्षु चन्रवासस्तत्फलज्च 
चद्धवर्णज्ञानम्‌ 
लोकेषु चन्द्रवासस्तत्फलज्च 
शुक्ले चन््रबलस्य प्राधान्यम्‌ 
घातचन्ध: 






घातचन्द्र विचार 
प्रसंगात्ताराविचार: 
कृष्णे पक्षे तारायाः प्राधान्यम्‌ 


शून्यराशयः 
विषमतिथी शून्यलग्नानि 
शून्यतिथिनक्षत्रराशिबोधकचक्रम्‌ 
शून्यलग्न बोधक चक्र 

एपां परिहार: 

आवश्यके दुष्टयोगादी दानानि 


मुहुर्प्रकरणम्‌ २ 


गुर्वादीनामस्तादिके वर्ज्यकर्माणि 


अतिचारादिके वर्ज्यदिनानि 


कर (शुल्क) ग्रहणमुहूर्त 


ऋणदानादानमुहूर्त 
अन्धाक्षादिनक्षत्राणि 


प्रतिष्ठाया वारविचार 
देवस्थापने लग्नकथनम्‌ 


रुद्रयाग मुहूर्त 
नक्षत्रादि विचार 


नवरात्रविचारः 


प्रकारात्तेण आहुति चक्र विचार 
दुर्गहोम आहुति चक्र विचार 


विष्णुयागे आहुति चक्रम्‌ 
भैषज्य-सूचीकर्ममुहूर्ती 
रोगोत्पत्तो तन्निवृत्तिदिनसंख्या 
रोगविमुक्तस्य स्नानमुहूर्त 
प्रसंगाद्वोगत्रिनाडीचक्रम्‌ 


(9) सूर्यभात्कूपचक्रम्‌ 





विषया: 





ग्रामवास चक्रम्‌ 
गेहारम्मे प्रशस्ता भूमि: 
पिण्डज्ञानम्‌ 

आयद्यानयनम्‌ 

मण्डलेशज्ञानम्‌ 

गृहारम्भे वर्ज्यमासा: 

गृहारम्भे शुभनक्षत्राणि लग्नशुद्धिश्च 
पिण्डसारणी 


लग्नशुद्धि ६६.५ 

प्रवेशे कलशचक्रम्‌ 

गृहप्रवेशे वामरविः 
संक्रान्ति-गोचरप्रकरणम्‌ ३ 
संक्रान्तिसंत्ा 

संक्रान्तिपुण्यकाल 

सन्ध्यालक्षणं तत्र याम्यायन- 
सीम्यायनसंक्रान्तिपुण्यकाल: 
रव्यादीनां संक्रमणे पुण्यकाल: 
वस्तुमहर्घादिज्ञानायजघन्यादिसंज्ञा 
अन्यप्रकारेण महर्घादिज्ञानम्‌ चक्र॑ च 
प्रसंगादवृष्टिविचार: 
सामान्यतया भावस्थग्रहफलानि 
चन्रविचार: 
शनिपादविचार: 
शनिवाहनविदचार: 
दुष्टग्रहदोषपरिहारार्थ रनानार्थमीयघ्यों दानानि च 
ग्रहदोषनिवृत्यर्थ रत्नधारणम्‌ 
ग्रहणां दानाटिकाल: 
ग्रहदोष शान्तये विशेषोपाय: 
ग्रह्मणांफलदानकाल: 










ग्रहणाफल॑ तद्दोषशमनायोपायश्च 
संस्कारप्रकरणम्‌ ४ 


नाम्नां बहुत्वे ग्राह्म॑ नाम 
प्रकारान्तरेण 

नक्षत्रदोष: 

जातकर्म नामकरणमुहूर्त: 
तत्र उपसूतिकासंख्या 
विधवादिन्ञानम्‌ 
नामकरणे विशेषः 


समस्तवास्तुनि क्व सूतिकागारम्‌ 
सूतिकागारे क्व शयनम्‌ 
मातुः क्लेशादिज्ञानम्‌ 


अत्र ताराबलस्यावश्यकत्व॑ 
चीलादिपु कालान्तरनिषेध: 
साय, “- 


क्षोरकर्मणि विशेष: काल: 
राज्ञां विशेष॑ वर्ज्य नक्षत्राणि 


व्रतबन्धकालः विप्रादीनाम्‌ 
ब्रतवन्धमुहूर्त: 

लग्नशुर्दि ५ 

व्रतबन्धे जन्ममासादिविचार: 
शाजेशास्त्रयोजनज्व 
व्रतबन्धे त्याज्यविषया: 





विषया: पृष्ठसंख्या 
प्रदोषः *६६ 
गलग्रहः ६७ 
व्रते चैतस्य प्राशस्त्यम्‌ ६७ 
उपनयनकर्तार:ः ६७ 
समावर्तनमुहूर्तः ६७ 
दत्तकग्रहणमुहूर्त: ६७ 
विवाहप्रकरणम्‌ ५ 

कन्यालक्षणम्‌ ६८ 
अभिभावक कर्त्तव्य द््द 
वरस्य गुणदोषा: ६६ 
कन्यादानाधिकारिण: ६६ 
अष्टी कूटानि (गणनाप्रकारा:),, वर्ण विचारः ७०-७४ 
वश्य विचार:, तारा विचार, योनि विचार, योनि 

कोष्टक, ग्रहमैत्री तच्चक्रम्‌, ग्रहमैत्री प्रशंसा, गण 

विचार:, गण परिहार: षडष्टक विशेष:, नवपंचके 

विशेषः, द्विद्वदिशे विशेष, दुष्टभकूट अपवाद:ः 

(परिहारः), नाड़ी विचारः, नक्षत्रैक्ये-राश्यैके सति 
वैशिष्टयम्‌, नृटूर विचारः, गुणज्ञानप्रकारा: 

गुणबोधकचक्राणि ७९ 
युज्जिभचक्रम्‌ ७६ 
वर्गकूट ७६ 
पुंनायोंमध्ये पूर्व कस्य मृतिः ७७ 
जन्मनामविचार: ७७ 
विषकन्यायोग: ७७ 
भीमविचार: सापवादः ७८ 
वैधव्ययोगः ७८ 
वर-कन्या कुण्डल्यामेवैषां परिहार: ण्ट 
अधैषां कुयोगानां वरकुण्डल्यामपवाद: ७६ 
रवि-चन्द्र-गुरु शुद्धि: ७६ 
कन्याया: समवर्षेषु वरस्य च 
विषमवर्षेषु विवाह उचितः ७६ 
गुरुशुद्धिः ७६ 
रविशुद्धि: ८० 
२।९ ।६ राशिगें ऊकें परिहार: ८० 
विवाहे विहितमासा: ८० 
आद्यगर्भस्य विहितमासादय: ८० 
ज्येष्टयोर््येष्टेविवाहनिपेध: ८० 
कन्यावरणम्‌ ८१ 
वरवरणमुह्ूर्त: ८१ 
विवाहांगकृत्यासमय: ८१ 
मण्डपोद्धासनसमयः ८१ 
विवाहनक्षत्रातिण ८१ 
विवाहे दशदोषाः ८१-८९ 


१- लत्ता दोष:, २- पातदोषः, ३- युतिदोषः 


सापवादः, ४- वेध: पंचशलाका वेधः, अन्येषु मंगलेपु 
सप्तशलाकावेध: चक्र॑ च वेधपरिहार:, ९- जामित्रदोष: 


(४) 


विषया: 


६- बुधपन्चकदोषः परिहारश्च, ७- एकार्गल:, 


पृष्ठसंख्या 


८- उपग्रह:, ६- क्रान्तिसाम्यमु, १०- दग्धातिथिदोष: 


एपां देशभेदेनापवाद: 


सापवादो उष्टमद्घादशलग्नदोष: 
उदयास्तशुद्धिः 

गोघूलिः 

वधूप्रवेशमुहूर्त: 

वधू प्रवेश नक्षत्र शुद्धि: 
द्विरागमनमुहूर्तः 


द्विरागमने शुक्र शुद्धि: 
प्रतिशुक्रापवाद: 


.शुक्रान्धज्ञानम्‌ 
वधूप्रवेश-द्विरागमन-विवेचन॑ 


द््यंगयात्रामुहूर्त: 

द्वयंगयात्रायां राहुशुद्धिः 
स्रीपुरुषप्रथमसमागममुहूर्त: 
नववध्या नूतनपाककर्ममुहूर्तः 
यात्राप्रकरणम्‌ ६ 
यात्राविचारः 

यात्रायां मासाः 


यात्रामुहूर्तः 

दिक्षु चन्द्रवाससस्तत्फल॑ च 
योगिनीविचार: 
कालपाशी 

वारदिक्शूल: 

समयशूल: 

नक्षत्रदिक्शूल: 
द्विग्दारलग्नफलानि 
लग्नशुद्धिः 

सर्वाकविचारः 

युद्धयात्रायां कुलाकुलसंज्ञा 
राहुपथिचक्रम्‌ 
जीवपक्षादिसंज्ञा फलानि च 
युद्धयात्रायां शुभलग्नानि 
अशुभलग्नानि 

अन्यः शुभयोगः 


एकस्मिन्दिने यात्रा-प्रवेश विचार: 


राज्ञां विजयदशमीसिद्धमुहूर्त: 
प्रस्थानप्रकारः 
प्रस्थानदिनप्रमाणम्‌ 


यातुर्नियमः 


८५ 
८५ 
८९ 
८६ 
८६ 
८६ 
प्द 
८६ 


(४५) 


विषयाः पृष्ठसंख्या | विषयाः 
यात्राविधिः कल ६८ | द्वादशवर्गी विंशोपकबलक्ञानम्‌ 
मनोविशुद्धावेव यात्रा €८ | पंचवर्गी 
यात्रायामेव वर्ज्या: ६८ | उच्चबलम्‌ 
सर्वधात चक्रम्‌ ६६ | हद्ठा 
यात्रायां शुभशकुना ६६ | ट्रेक्काणेशाः 
अशुभशकुना: ६६ | प॑चवर्गी विंशोपकबलम्‌ 
शकुनान्तरम्‌ १०० | ताजिके मित्रसमशत्रव 
दुःशकुनापवाद: १०० | मुन्थाज्ञानम्‌ 
यात्रानिवृत्तस्य गृहप्रवेशमुहूर्त १०० | त्रिराशिपाः 
प्रसंगादर्णस्वरचक्रम्‌ १०० | वर्षेशार्थ पन्‍्चाधिकारिण 
जयपराजयज्ञानम्‌ १०२ | वर्षेशनिर्णय 
जातकप्रकरणम्‌ ७ त्रिपताकिचक्रम्‌ 
ररैष्यदिनज्ञानग १०३ सूर्यादीनां दीप्तांशा 
प॑चांगस्थितमैश्रिकग्रह्नदिष्टिकप्रहानयनं सोदाहहणमु १०३ | प्रकीर्णप्रकरणम्‌ € 
भयातभभोगनयन॑ सोदाहरणम्‌ १०३ | कार्यसिद्धिप्रश्न: 
चद्धस्फुटीकरणं सोदाहरणम्‌ १०४ | अक्षरोपरि कार्य सिद्धिप्रश्नः 
पलभाचरखण्डयोज्ञनिम्‌ १०४ | चौरप्रश्न 
अयनांशज्ञानम्‌ १०५ | नष्टलाभालाभज्ञानम्‌ 
लंकोदयात्स्वदेशीयोदयमानम्‌ १०९४ | मेषादिलग्नवशाच्चीरज्ञानम्‌ 
लग्नस्फुटीकरण॑ (सविशेषम) १०६ | दिगध्वनोज्ननिम्‌ 
पूर्वापरनतज्ञानम्‌ १०६ | धातुमूलजीवानां मध्ये कस्य चिंता तत्परिज्ञानम्‌ 
दशमलंग्नानयनम््‌ १०७ | अन्यच्च 
: १०७ | प्रकारान्तररेण चौर प्रश्न: 
द्वादशभावानयनम्‌ १०७ | प्रश्नलग्नवशाद्दोषज्ञानम्‌ 
पज्वघा मैत्री १०८ | अधान्यप्रकारेण बाधाज्ञानम्‌ 
दशाभेदा: १०८ | अन्यप्रकार प्रश्ने पित्रादिदोष विचार: 
विशोत्तरीयदशाज्ञानम्‌ १०८ | रोगिप्रश्न: 
दशाभुक्तभोग्यानयनं १०६ | अधान्यः प्रश्नः 
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बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 


(कै 


।। श्री गोपीवललभो जयति ।॥। - 
बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 


संज्ञाप्रकरणम्‌ १।। 
त्वदाज्ञया मान्ति ग्रह्मश्च सर्वे नक्षत्ररपाणि विभान्ति खे वै। 
आधार हीनानि त्वया ध्ृतानि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ।।9|। 
रत्नसिंहासनासीनां गोपीमण्डल नायिकाम्‌ । 
कृष्णप्राणाथिकां वेद बोधितां परमेश्वरीम्‌ ।। 


ज्योति:शात्रस्यावश्यकत्वम्‌॒(ज्योतरिर्निबन्धे नारद) - 
सिद्धान्त-संहिता-होरा-रूपस्कन्थत्रयात्मकम्‌ । 
वेदस्य निर्मल चक्षुज्योंतिःशास्रमकल्मषम्‌ ।।२।। 
विनैतदखिलं श्रौतं स्मार्त कर्म न सिद्धयति | 
तस्माज्जगद्धितायेदं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 
अत एवं दिजै-रेतदध्येतव्यं प्रयत्नतः ।।३।। 
वेद का निर्मल चक्षु (नेत्र), सिद्धान्त, संहिता और जातक नाम के ३ स्कन्ध वाला ज्यौतिषशाद्र है। 
बिना इसके श्रौत-स्मार्त कोई कर्म सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिये संसार के कल्याणार्थ ब्रह्मा ने पहले इसको 
बनाया। अतः इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को प्रयत्न पूर्वक पढ़ना चाहिये।।२-३॥।। 
सूर्यः पितामहो व्यासः वसिष्ठो उत्रिः पराशरः, 
कश्यपो नारदो गर्गों मरीचिः मनुरह्ञिरा | 
लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः, 
शौनको 5ष्टादशाश्चैते ज्योतिश्शात्र प्रवर्तका:।।४ |। (कश्यप संहिता) 
सूर्य, ब्रह्मा, व्यास, वसिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश, रावण, 
व्यवन्य, यवन, भूगु और शौनक ये आचार्य ज्योतिष शास्त्र के १८ प्रवर्तक है। 
काल-मान (सूर्य सिद्धान्ते) - 
प्राणादिकथितो मूर्तस्व्युट्याद्यो ज्मूर्तसंज्ञकः । 
सूच्या भिन्‍ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्यभिधीयते ।॥।॥५।। 
तत्षष्टया च भवेद्रेणु: रेणुषष्ठ्या लवं स्मृतम्‌ | 
तत्षष्ट्या लेशक प्रोक्त तत्षष्ट्या प्राणमुच्यते ।।६ |। 
षष्टिप्राणैः विनाडीस्यात्तत्बष्टथा नाडिका स्मृता । 
नाडीषष्ट्या तु नाक्षत्रमहोरात्र॑ प्रकीर्तितम्‌ ।७।। 


२ बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 


तात्जिंशता भवेन्‍्मासः सावनो 5र्को दयैस्तथा । 
एन्दवस्तिथिभिस्तद्वत्सड्क्रान्त्या सौरउच्यते ।।८।। 

स्वस्थ पुरुष सुखपूर्वक एक श्वास लेता है उतने ही काल को (असु) प्राणसंज्ञक अमूर्त काल कहते 
है, कमल-पत्र में सुई वेधन करने में जितना समय लगता है उसे च्रुटि कहते है। ६० त्रुटि का एक रेणु, 
६० रेणु का एक लव, ६० लव का लेशक, ६० लेशक का एक प्राण होता है। ६० प्राण का एक 
(पल) विनाडी, ६० पल (विनाडी) का एक घटी (नाड़ी) और ६० घटी का एक नक्षत्र अहोरात्र दिन 
होता है। तीस अहोरात्र दिन का एक नाक्षत्र मास होता है। एक सावन -दिन प्रथम सूर्योदय से द्वितीय 
सूर्योदय के पूर्व तक होता है इस प्रकार तीस सावन दिनों का एक सावन मास होता है। प्रथम संक्रान्ति 
से दूसरी संक्रान्ति के पूर्व तक को सौर मास कहते है।।(-८।। 

दिग्भिःस्याद्गुरुवर्णकैरसु रसोः षड़भिः पलं ततूखषदट्र, 

नाडी तद्युगलक्षणो ज्ञखगुणैस्तैः स्यादहर्यामिनी । 
पक्षस्तत्तिथिभिश्च पक्षयुगलो मासोऋतुस्तदूद्यं 

तद्रामैरयनं॑ किलायनयुगं वर्ष भंचक्रोन्मितम्‌ ।॥६।। 

१० गुरु अक्षरों का १ प्राण, ६ प्राणों का एक पल (विघटी), ६० पलों (विघटी या विनाड़ी का 
एक घटी) (नाड़ी), २ घटी का एक क्षण (मुहूर्त), ३० मुहूर्तों का अहोरात्र (एक दिन), १५ अहोरात्र का 
एक पक्ष, २ पक्षों का एक (सावन) मास, २ मासों की एक ऋतु, ३ ऋतुओं का एक अयन, २ अयनों 
का एक भचक्रवर्ष होता है।।६॥। 

!अयने (सूर्य तिद्धान्त) - 

भानोर्मकरसंक्रान्ते: षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
कक्यदिस्तु तयैव स्यातू षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ।।१०।। 

सूर्य की मकर संक्रान्ति से ६ मास तक उत्तरायण और कर्क संक्रान्ति से ६ मास तक दक्षिणयन 
कहलाता है। 

(संक्रान्ति के निरयन और सायन दो भेद होते हैं। जिस दिन सायन मकर संक्रान्ति होती है, उसी 
दिन से सूर्य का उत्तरायण प्रारम्भ हो जाता है। वही दिन आज बड़ा दिन के नाम से पुकारा जाता है। 
किन्तु यह समय कालान्तर में आगे पीछे हटा करता है, इसलिये भारतीय ज्यीतिषियों ने प्रत्येक शुभ कार्यो 
में निरयन से ही शुभाशुभ कार्यो के करने का विधान या निर्देश किया है)।।9०॥। 

अयनकृत्यम्‌ (?त्नमाल्रायाम्‌) 

गहप्रवेश-त्रिदश-प्रतिष्ठा-विवाह-चौल-व्रतबन्ध-दीक्षाः | 
सौम्यायने कर्म शुमं विधेयं यद्‌ गर्हितं तत्खलु दक्षिणे स्यात्‌ ।।9१।। 

गृहप्रवेश, देवप्रतिष्ठा, विवाह, मुण्डन, व्रतबन्ध, दीक्षा-ग्रहण इत्यादि कर्म सौम्यायन में, इससे 
अतिरिक्त कार्य दक्षिणायन में शुभ होते हैं।।११।। 

ऋतव (मुहूर्त गणपति) :- 

मीन-मेषगते सूर्य वसन्‍्तः परिकीर्तितः | 
वृषभे मिथुने ग्रीष्मो वर्षा सिंहेडउथ कर्कटे ।॥१२।। 


१. अयनाचार - वर्षायनर्तुयुगपूर्वकमत्र सौरातू (सि० शिरोमणि) 
वर्ष, अयन, ऋतु और युग का ज्ञान सूर्य के द्वादशराशि पर संक्रमण से प्राप्त होता है। 


संज्ञाप्रकरणम्‌ १। ३ 


कन्यायां च तुलायां च शरदृतुरुदाहतः । 
हेमन्तो वृश्चिकद्वन्द्रे शिशिरों मृगकुम्भयो: ।।१३।। 
मीन-मेष के सूर्य में वसन्‍्त, वृष-मिथुन के सूर्य में ग्रीष्म, कर्क-सिंह के सूर्य में वर्षा, कन्या-तुला में 
शरद्‌, वृश्चिक-धनु के सूर्य में हेमनत और मकर कुम्म के सूर्य में शिशिर ऋतु होती है।।१२-१३॥। 
'मासनामानि (मुहूर्त गणपति) :- 
मासश्चैत्रो 5थ वैशाखो ज्येष्ठश्चाषादसंज्ञकः । 
ततस्तु आवणो भाद्रपदो 5थाशिवनसंन्नकः ।।१४॥। 
कार्तिको मार्गशीर्षश्च पौषो माघो 5थ फाल्गुनः | 
एते चन्द्रमसो मासाः कीर्तिता गणकोत्तमैः ||१५।। 
चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आशिवन, कार्तिक, अगहन (मार्गशीर्ष,, पौष, माघ 
और फाल्गुन ये १२ (चान्द्र) मास पूर्वाचार्यो ने कहे हैं।।१४-१५ |। 
वर्षारम्भ होने के बाद पहले पहल जब चद्धमा पूर्णबिम्ब दिखाई पड़ता है अर्थात्‌ कृष्णादि चाद्रमास 
गणना से मास पूर्ति (पूर्णिमा) होती है, उस दिन चित्रा नक्षत्र पर चनद्रमा आकाश: में दिखाई पड़ता है 
अतः उसे चैत्री पूर्णिमा एवं उस मास को चैत्र मास कहते हैं। एवं उसके बाद वाली पूर्णिमा को विशाखा 
नक्षत्र पर चन्रमा के रहने के कारण उसे वैशाखी प्रूर्णणा और उस मास को वैशाख कहा गया है। इसी 
भाँति ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा को ज्येष्ठी पूर्णिमा एवं ज्येष्टी पूर्णिमा वाले मास को ज्येष्ठमास कहते 
हैं। इसी प्रकार बारहों मार्सों के नाम निर्देश आचार्यो ने किये है। 
मासभेदा - 
दर्शावधिं मासमुशन्ति चान्द्रं सौरं तथा भास्करराशिभोगातू | 
त्रिंशदििनं सावनसंन्ञमार्या नाक्षत्रमिन्दोर्मगणशअ्रमाच्च ।।१६ |। 
अमावास्यान्त से अमावस्या तक चन्द्रमास, संक्रान्ति से संक्रान्ति तक सौर मास, ३० दिनों का 
सावनमास और चन्द्रमा के भगण भोगकाल का नक्षत्र मास होता है 
(पूर्णिमान्त से पूर्णिमान्त तक भी चान्द्रमास होता है। नर्मदा के उत्तरीय प्रदेशों में सर्वत्र इसी कृष्णादि 
चान्द्रमास का प्रचार है।।१६।। 
कस्मिन्कर्मणि कः ग्राद्यः (ज्योतिर्निबन्धे) 
विवाहादौ स्मृतः सौरो यज्ञादौ सावनः स्मृतः। 
वार्षिके पितृकार्ये च मासश्चान्द्रो इडभिधीयते ।।१७।। 
विवाह, उपनयन आदि संस्कारों में सौर मास, यज्ञादि, कर्मो में सावन मास, वार्षिक श्राद्ध, पितृकार्य 
इत्यादि में चान्द्रमास ग्रहण करना चाहिये। 
अधिमास-क्षयमासौ - 
असंक्रान्तिमासो इधिमासः स्फूटः स्याद्‌ _ 
दविसंक्रान्तिमासः क्षयाख्यः कदाचितू । 
क्षयः कार्तिकादित्रये नान्‍्यतः स्या- 
त्तदा वर्षमध्येदधिमास-द्यं. च ।|१८।। 
जिस चान्द्रमास में स्पष्टसूर्य की संक्रान्ति न हो उसे अधिमास और जिस चन्द्रमास में दो बार स्पष्ट 
सूर्य की संक्रान्ति हो उसे क्षयमास कहते हैं। यह क्षयमास कार्तिकादि ३ महीनों में ही होता है। जिस 
वर्ष में क्षषमास होता है उस साल दो अधिमास होते हैं।।१८।। 


४ बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 


तन्र विहितकार्याणि - 
गर्भ वार्धुषिके भृत्ये प्रेतक्मणि मासिके । 
सपिण्डीकरणे नित्ये नाधिमासं विवर्जयेत्‌ ।॥१६।। 
गर्भाधान में, ब्याज खोरी के समय, नौकर रखने में, प्रेत कर्म में, मासिक कर्म में, सपिण्डन में नित्यकर्म 
में अधिमास वर्जित नहीं है। (अर्थात्‌ इन कार्यों मे अधिमास को भी गिन लेना चाहिये)।।१६॥। 
सति क्षयमासे मासनिर्णय: - 
तिथ्यर्थ प्रथमे पूर्व: परस्मिन्नपरस्तथा । 
मासाविति बुधैश्चिन्त्यो क्षयमासस्य मध्यगी ।॥२०।। 
क्षयमास में तिथि के पूर्वार्थ में जननादि हो तो पूर्व मास, उत्तरार्ध में जन्म इत्यादि हो तो परमास 
(अगला महीना) समझना चाहिये ।।२०।। 
प्रसंगाज्जन्ममासनिर्णय: (नारद:) - 
आरभ्य जन्मदिवसं यावत्त्रशद्दिनं भवेत्‌ । 
जन्ममासः स॒विज्ञेयों गर्हितः सर्वकर्मसु ।।२१।। 
जन्म दिन से ३० (सावन) दिन पर्यन्त जन्ममास होता है, यह शुभ कार्यो में निन्दित कहा गया है। 
मतान्तरेण - 
यस्मिश्चन्द्रमसो मासे जन्म कृष्णादिके भवेत्‌ । 
जन्ममासः स॒विज्ञेयस्तत्र चौलादिक त्यजेत्‌ ।।२२।। 
जिस चान्द्रमास में जन्म हों उसको जन्ममास कहते हैं। जन्म मास चौलादि शुभकारयों में वर्जित है।।२२।। 
जन्ममासे विहितकर्माणि - 
स्‍नानं॑ दानं तपो विद्या मांगल्यं हर्षवर्धनम्‌ । 
उद्घाहश्च कुमारीणां जन्ममासे न वर्जयेत्‌ ।।२३।। 
स्नान, दान, तप, विद्याध्ययन, मांगलिक-कार्य, आनन्ददायक-कर्म तथा कन्या का विवाह जन्ममास 
में वर्जित नहीं हैं।।२३।। 
पक्ष: - 
सूर्यन्दुसंगमस्यैव विश्लेषसमयाद्‌ बुधैः । 
शुक्लपक्षो 5थ राकान्तस्तदग्रे कृष्णपक्षकः ।।२४।। 
सूर्य-चद्रमा के योग से आगे पूर्णिमा तक शुक्लपक्ष, उसके बाद अमावस्या तक कृष्ण पक्ष होता है। 
(जिस पक्ष में चन्द्रमा की कला प्रतिदिन बढ़ती जाती है उँसको शुक्ल पक्ष और जिसमें चन्द्रमा की 
कला प्रतिदिन घटती जाती है उसको कृष्णपक्ष कहते हैं)।।२४॥। 
शुभाशुभकर्मजातानां मुहूर्तविचारे पण्चांगशुद्धेरावश्यकत्वात्तावत्पज्चांगानि निरूप्यन्ते - 
तिथिवारक्षयोगानां करणस्य च मेलनम्‌ । 
पञ्चांगमस्य शुद्धि: पञ्चांगशुद्धिरदाहता ।। 
यस्मिनू पज्चांगशुद्धिः स्यात्तस्मिन्‌ लग्नं निरर्थकम्‌ ।।२५।। 
तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इनके मेलन को पज्चांग कहते हैं। इनकी शुद्धि का नाम पज्चांग 
शुद्धि है। जिस दिन पज्चांगशुद्धि बनती हो उस दिन लग्नशुद्धि देखना व्यर्थ है।।२५।। 
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(9) तिथय: - 
प्रतिपच्च द्वितीया च तृतीया च ततः परम्‌ । 
चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी ततः ।।२६ |। 
नवमी दशमी चैवैकादशी द्वादशी तथा 
त्रयोदशी ततो ज्नेया ततो न्नेया चतुर्दशी । 
शुक्ले पञज्चदशी सद्भिः पूर्णिमा समुदीर्यते 
कृष्णपक्षे च विबुधैरमावस्या प्रकीर्तिता ।।२७।। 
१,२,३... १९ पूर्णिमा तक शुक्लपक्ष में, कृष्णपक्ष मे ये तिथियाँ ३० अमावस्या पण्डितों ने कही है। 
(सूर्य और चद्रमा अपने-अपने मार्ग पर चलते-चलते जब एक सीध में होते हैं अर्थात्‌ दोनों के 
भोग-भाग समान हो जाते हैं तब अमावस्या का अन्त होता है, उसके बाद सूर्य और चद्धमा दोनों आगे 
बढ़ते हैं। किन्तु सूर्य की गति की अपेक्षा चनत्रमा की गति तीव्र होने के कारण जब दोनों में 9२" का 
अन्तर हो जाता है अर्थात्‌ सूर्य के आगे 9२" पर चद्धमा हो जाता है तब एक तिथि का भोग प्रद्ग होता 
है। एवं २४४ अन्तर होने पर २ तिथि, ३६९ अन्तर होने पर ३ तिथि इत्यादि होती है। इस भांति जब 
चद्रमा 9२९ # १४ ८ 9८०" सूर्य से आगे हो जाता है अर्थात्‌ दोनों का अन्तर ६ राशि होता है तब 
पूर्णणा का अन्त होता है। फिर आगे कृष्णपक्ष प्रारम्भ होता है और जब अमावस आ जाता है तब 
२० तिथि या 9 चन्धमास पूर्ण होता है॥) 
सूर्य चन्द्रमा की गति के समान रूप से न होने के कारण सर्वदा दोनों का अन्तर १२९ अंश ६० 
घड़ी में नहीं होता किन्तु कभी कम समय में कभी अधिक समय में होता है अर्थात्‌ १२" अंश अन्तर 
५४ घड़ी के लगभग से लेकर ६६ घटी के आसन्‍न तक होता है।।२६-२७॥। 
ननन्‍्दादि तिथि स॒न्नाः - 
नन्दा-भद्रा-जया-रिक्ता-पूर्णाः स्युस्तिथयः क्रमातू । 
पर्यायत्वेन विज्ञेया नेष्टमध्येष्टदाः सिते ।। 
कृष्णपक्षे उपीष्टमध्यनेष्टदा: क्रमशः  स्मृताः ।।२८ |। 
प्रतिपदादि तिथियों की प्रतिपक्ष में ३ पर्याय से नन्‍्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा ये पाँच संन्ञायें 
होती हैं। शुक्लपक्ष में प्रथम पर्याय (प्रतिपदा से पज्चमी तक) अशुभ, द्वितीय पर्याय (६-१० तक) मध्यम 
और तृतीय पर्याय (११-१५ तक) शुम हैं एवं कृष्णपक्ष में प्रथम पर्याय की तिथियाँ (१-५ तक) शुभ, द्वितीय 
पर्याय की (५-१० तक) मध्यम और तृतीय पर्याय की (११-३० तक) अशुभ होती हैं।।२८।। 





।; 28008 हि529%) 
सदसत्तियय: - 
अमावस्याष्टमी रिक्ता षष्ठी च द्वादशी तथा । 
अशुभास्तिथयः प्रोक्ता अपरास्तिययः शुभाः ।।२६|। 
प्रत्येक पक्ष में अमावस्या, अष्टमी, रिक्‍्ता (४।६।१४), षष्ठी, द्वादशी, तिथियाँ अशुभ और बाकी 
(१,२,३, ५,७,१०,११,१३) तिथियाँ शुभ होती हैं।।२६।। 


६ बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 
आवश्यके वर्ज्यघट्य: - 
वेदांगष्ट-नवाकेन्द्र-पक्षन्श्रतिथौ त्यजेत्‌ । 
वस्वंकमनुतत्त्वाशाः शरा नाड्य: पराः शुभा:।।३०।। 
*चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी इन तिथियों में क्रम से ८,६,१४,२५,१०,५ घटियाँ 
वर्जित और शेष शुभ हैं।।३०।। 
प्रसंगात्पज्चपर्वाणि - 
चतुर्दश्यष्टमी कृष्णा त्वमावास्या च पूर्णिमा । 
पुण्यानि पज्च पर्वाणि संक्रान्तिर्दिनपस्य च ।।३१॥। 
कृष्ण पक्ष की १४,८,३० और पूर्णिमा तथा सूर्य की संक्रान्ति ये पाँच पर्व कहलाती हैं।।३१।। 
तिथीनामीशा: - 
तिथीशा वहिकौ गौरी गणेशो ऊंहिर्गुहो रविः। 
शिवो दुर्गान्‍्तको विश्वे हरिः कामः शिवः शशी ।।३२ |। 
प्रतिपदा के अग्नि, रके ब्रह्मा, ३के गौरी, ४के गणेश, ९४के सर्प, ६के कार्तिकेय, ७के सूर्य, पके 
शिव, €की दुर्गा, १०के यम, ११के विश्वेदेवा, १२के विष्णु, १३के कन्दर्प, १४के महादेव, पूर्णिमा के चन्द्रमा 
और अमावस्या के स्वामी पितर है।।३२।। 
तिथिक्षयर्द्धी - 
स्युस्तिस्नस्तिययो वारे एकस्मिन्नवमीतिथि: | 
तिथिवर्रित्रये यैका त्रिद्युस्पृग्दे उतिनिन्दिते ।।३३।। 
कृतं॑ यन्मंगलं तत्र त्रिद्युस्पृगवमे दिने। 
भस्मीमवति तत्त््षिप्रमग्नौ सम्यग्यथेन्धनम्‌ ।।३४।। 
एक वार को ३ तिथियाँ स्पर्श करें तो तिथि क्षय, एक तिथि तीन बार को स्पर्श करे तो तिथिवृद्धि 
होती है। ये दोनों (तिथिक्षय-वृद्धि) प्रत्येक शुभ कार्यो में निन्दित हैं। इन (तिथिक्षय-तिथिवृद्धि) में किये 
गये कर्म 'मभकती हुई आग में पड़कर ईंधन के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं।।३३-३४ ।। 
(२) वाषप्रवृतिस्तत्रामानि च - 
अथ सावनमानेन वाराः सप्त प्रकीर्तिता: । 
ते चार्कोदययोरेव विवरे तु समाः स्मृताः ।।३५।। 
आदित्यश्चन्द्रमा भौमो बुधश्चाथ बृहस्पतिः । 
शुक्र: शनैश्चरश्चैते वासराः परिकीर्तिताः ।।३६ |। 
दो सूर्योदय के बीच में सावनात्मक ७ वार होते हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र और 
शनि ये ७ वारों के नाम कहे गये हैं। 
(जन्म, मरण, संस्कार, यात्रा इत्यादि कार्यो में सूर्योदय, से सूर्योदय के वीच में और स्नान सन्ध्या 
इत्यादि कर्मो में आधी रात से आधी रात के बीच में सावन दिन का प्रयोग होता है।)।।३४-३६॥।। 


१. यह ६० घटी के मान से लिखा है, न्यूनाधिक के वास्ते त्रैराशिक करना चाहिये। 
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हमारी वुन्धाा से जिस पर हम 
अनन्तकाल से विद्यमान्‌ है सबसे सन्निकट 
चन्द्रकक्षा है उसके ऊपर क्रम से बुध शुक्र 
सूर्य मंगल बृहस्पति और शनि की कक्षायें 
हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में ग्रह निरन्तर 
पूर्वा-भिमुख अवित्लगति से भ्रमण करते 
रहते हैं। 

इनमे सबसे चमकीला श्रकाशमान्‌ ग्रह 
सूर्य है जो इस अनन्त ब्रह्माण्ड के समस्त 
तमस्तोय को अपने दिव्य किरणों से ध्वस्त 
करता रहता है और अखिल ब्रह्माण्ड 
गोलक पर रहने वाले अनन्तानन्त जीवों को 
प्राण दान करने वाला एवं सम्पूर्ण जगत्‌ 
का त्तमाश्रय है उसी के नाम से पहले बार 
का निर्देश किया गया, सूर्य के बाद हमारी 
दुष्टि चद्रमा पर आती है। यह सूर्य कक्षा से नीचे की ओर कक्षाओं को गिनते जाँय तो ज्ञात होता है 
कि चौथी कक्षा चद्र की पड़ती है अतः उसी क्रम से नीचे क्री ओर गिनते-गिनते प्रत्येक चौथी २ कक्षा पर 
जो-जो अह अमण करते देखे गये क्रम से उन उन अहों के नाम से वार गणना करना हमारे त्रिकाल दर्शी ऋषियों 
ने निश्चित किया है। ह 

जैसे इस चक्र में सूर्य कक्षा से चौथी की नीचे की ओर चन्र कक्षा, फिर उसके आगे से ऊपर 
गिनने पर चौथी कक्षा मंगल की, एवं मंगल की कक्षा से आरम्भ करके नीचे गिनने पर चौथी कक्षा 
बुध की, बुध कक्षा के आगे से ऊपर आरम्भ करके गिनने पर चौथी कक्षा गुरू की एवं आगे भी इसी 
क्रम में शुक्र एवं शनि की कक्षायें पड़ती हैं। अतः सूर्य, चद्ध, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के वार 
निश्चित हुए। और इसी भारतीय पद्धति को. सारे भूमण्डल ने अपनाया। यह वार- गणना का क्रम करोड़ों 
वर्षों से अविरल क्रम से चला आ रहा है।'किसी देश में भी अभी तक इसका क्रम विछिन्न नहीं हुआ। 


शुकेन्दुबुधजीवानां वाराः सर्वत्र शोभनाः । 


भानुभूसुतमन्दानां शुभकर्मसु केष्वपि ।॥३७।। 
न वारदोषाः प्रमवन्ति रात्रौ देवेज्यदैत्येज्यदिवाकराणाम्‌ । 
दिवा शशाड्जरार्कजभूसुतानां सर्वत्र निन्‍्यों बुधवारदोषः ।।३८।। 
शुकं, सोम, बुध और बृहस्पति ये वार सब शुभ कामों में शुभ है। और सूर्य, मंगल और शनि 
ये तीनो वार कहे हुए कार्यों में ही शुभद होते है। गुरू, शुक्र, रवि इन वारों के दोष रात्रि मे नहीं होते। 
सोम, शनि, भौम इनका दोष दिन में नहीं होता है। और बुधवार का दोष रात दिन सर्वदा होता है।। 
मतान्तरेण वाएप्रवृत्ति: (रत्नमालरायाम) - 
वारप्रवृत्तिं मुनयो वदन्ति सूर्योदयाद्रावणराजधान्याम्‌ । 
ऊध्व॑तथाज्धोष्यपरत्र तस्माच्चरार्धदेशान्‍्तरनाडिकाभि: ।।३६।। 
लंका में सर्वदा सूर्योदय से वार प्रवृत्ति होती है। अन्य देशों में चरार्ध और देशान्तर के संस्कार 
से वार प्रवृत्ति का ज्ञान होता है। 
पूर्व के देशों में पहले तथा पश्चिम देशों में बाद अर्थात्‌ प्रत्येक देशों में एक साथ सूर्योदय न होने 
के कारण भिन्‍न २ समय में वार प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक है, किन्तु ऐसा मानने से अनवस्था दोष 





८ बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 
होता है, इसलिए आचार्यों ने लंका मे सूर्योदय के समय से वार की प्रवृत्ति माना है। वहाँ से अपने २ देश 
मे वार प्रवृत्ति जानने के लिये देशान्तर और चरान्तर संस्कार करना चाहिए। यह दिन ६० घटी या २४ 
घण्टे का होता है। उत्तर और दक्षिण देशों के भेद से २ सूर्योदयों का अन्तर छोटा बड़ा होता रहता है। 
रव्यादिवारे कालहोरेशन्नानाय चक्रम् 
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प्रसंगात्कालहो रा:, तत्प्रयोजनज्च - 
वारप्रवृत्ते: घटिका द्विनिघ्नाः कालाख्यहोरापतय: शराप्ताः । 
दिनाधिपाद्या रविशुक्रसौम्यशशांड्डसौरीज्यकुजा: क्रमेण ॥॥४०।। 
यस्य ग्रहस्य वारे यत्किज्चित्कर्म प्रकीर्तितम्‌ । 
ततूतस्य कालहोरायां सर्वमेव विधीयते ।॥॥४१॥।। 
वार प्रवृत्तितमय से गत घंटिका को २ से गुणा कर ५ का भाग देने पर जो लब्धि हो उसमें १ जोड़ देना . 
तो दिन के क्रम से छटवें-छटवें दिन के स्वामी होरेश होते है- जैसे सूर्य, शुक्र, बुध, चन्रमा, शनि, गुरु और 
मंगल। जिस वार में जो कर्म कहा गया है (वार न मिलने पर) उस कर्म को उसकी कालहोरा में करना चाहिये। 


संज्ञाप्रकरणम्‌ १। ६ 
नक्षताणि - 
अधिनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी मृगः । 
आर्द्रा पुनर्वसू पुष्प आश्लेषा च ततो मघा ।।४२।। 
पूर्वाफल्गुनिका न्नेया तत उत्तरफल्गुनी । 
हस्तश्चित्रा ततः स्वाती विशाखा मैत्रम॑ ततः ।॥४३।। 
ज्येष्ठा मूलं ततः पूर्वोत्तराषाढे उअभिजित्ततः । 
श्रवणध॒ धनिष्ठा च ततथ शततारका ।।४४।। 
पूर्वोत्तरामाद्रदे_ रेवती तदनन्तरम्‌ । 
अष्टाविंशतिराख्यातास्तारका मुनिसत्तमैः ।॥४५॥।। 
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रां, पुनर्वसू, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, 
उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजितु, 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती ये अट्रठाईस नक्षत्र मुनियों ने कहे है। 
नक्षत्रेशा: - 
नक्षत्रेशाः क्रमाददस्नरयवमवहिपितामहाः । 
चन्द्रेशादितिजीवाहिपितरो भगसंन्निताः ।।४६ |। 
अर्यमार्कस्त्वष्टमरुच्छक्राग्निमित्रवासवाः । 
निर्क॒त्युदकविश्वे जगो विन्द वसवो उम्बुपः ।॥४७ | | 
ततो 5जपाहिर्बु ध्न्यः पूषा चेति प्रकीर्तिता: ।।४८ |। 
अशिवन्यादि नक्षत्रों के क्रम से अश्विनीकुमार, यम, अग्नि, ब्रह्मा, चन्द्रमा, महादेव, दिति, वृहस्पति, 
सूर्य, पितर, भग, अर्यमा, सूर्य, त्वष्ट्रा, वायु, इन्द्र-अग्नि, मित्र, इन्द्र, राक्षस, जल, विश्वेदेव, विष्णु, ब्रह्मा, 
वसु, वरुण, अजपाद, अहिर्वुध्यन और पूषा ये २८ स्वामी होते हैं।।४६-४८॥। 
नक्षत्रार्णां संज्ञा - 
उत्तरात्रयरोहिण्यो भास्करथ घधुव॑ स्थिरम्‌ । 
तत्र स्थिरं बीजगेहशान्त्यारामादि सिद्यति ।।४६।। 
तीनों उत्तरा (उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपदा) और रोहिणी नक्षत्र और रविवार इनकी 
ध्रुव और स्थिर संज्ञा होती है। इनमें स्थिरकर्म, वीज वोना, घर में प्रवेश करना और वाग लगाना, आदि 
शब्द से मृदुसंज्ञक नक्षत्रों में कहे हुए कार्य भी करने उचित हैं।॥४६॥। 
स्वात्यादित्ये श्रुतेश्नीणि चन्द्रधापि चरं चलम्‌ ,। 
तस्मिनूगजादिकारोहो वाटिकागमनादिकम्‌ ।।५०॥।। 
स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिपा ये नक्षत्र और चन्द्रवार इनकी चर और चल संज्ञा 
है। इनमें हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि की सवारी करना, फुलवार्डा का लगाना और फुलवाड़ी में प्रथम जाना 
शुभ कार्य हैं और आदि शब्द से लघु क्षिप्र नक्षत्रों में कहे कार्य भी करने शुभ हैं।।७०।। 
पूर्वात्रयं याम्यमघे उग्र॑ क्रूरं कुजस्तथा । 
तस्मिन्धाताग्निशाठ्यानि विषशश्रादि सिद्यति ।।५१।। 
तीनों पूर्वा (पूर्वाफल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाभाद्रपदा) भरणी और मघा नक्षत्र और मंगलवार इनकी उग्र 
और क्रूर संज्ञा है। इनमें शत्रु को मारना, अग्नि लगाना, शठता करना, विष देना, और हथियारों का 
कर्म-ये सव कार्य शुभदायक हैं। आदि शब्द से दारुण नक्षत्रों में कहे कार्य भी करने- शुभ हैं।।५१।। 


१० बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 


विशाखाग्नेयभे सौम्ये मिश्र॑ साथारणं स्मृतम्‌। 


तत्राग्निकार्य मिश्रज्च वृषोत्सर्गादि सिद्धथति ॥॥५२।। 
विशाखा और कृत्तिका नक्षत्र और बुधवार इनकी मिश्र और साधारण संज्ञा है। इनमें अग्निसम्बन्धी कर्म, 
चीजों का मिलन वृषोत्सर्ग करना और आदि शब्द से उग्र नक्षत्रों में कहे कार्य सिद्ध होते हैं।।॥४२॥।। 
हस्ताधिपुष्यभिजितः क्षिप्रं लघु गुरुस्तथा । 
तस्मिन्पण्यरतिज्नानं भूषाशिल्पकलादिकम्‌ ।॥५३।। 
हस्त, अशि्वनी, पुष्य और अभिजित्‌ ये नक्षत्र और बृहस्पतिवार इनकी क्षिप्र और लघु संज्ञा है। 
इनमें दुकान खोलना, मैथुन कर्म करना, आभूषण बनाना, चित्रादि-कलादि निकालना, किसी विद्या को 
सीखना और आदि पद से चर नक्षत्रों में कहे कार्य भी सिद्ध होते हैं।।५३।। 
मृगान्त्यचित्रामित्रर्क मृदु मैत्र  भूगुस्तया । 
तत्र गीताम्बरक्रीडा मित्रकार्य विभूषणम्‌ ।॥।५४।। 
मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा नक्षत्र और शुक्रवार इनकी मृदु और मैत्र संज्ञा है। इनमें गान विद्या 
का अभ्यास, नवीन वसद्ध आभूषण धारण करना, क्रीड़ा और मैत्री करना सब कार्य सिद्ध होते हैं।।(४ 
मूलेन्द्रारद्गाहिभं सौरिस्तीक््णं दारुणसंज्ञकम्‌ । 
तत्राभिचारघातोग्रभेदाः पशुदमादिकम्‌ ॥॥५५।। 
मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा नक्षत्र और शनिवार इनकी तीक्ष्ण और दारुण संज्ञा है। इनमें अभिचार 
प्रयोग शत्रों से मारना, क्रूर कार्य करना और पशुओं को वश में करना ये कार्य सिद्ध होते हैं और आदि 
शब्द से बन्धन और स्थिर कार्य भी सिद्ध होते हैं।।५५।। 


वार नक्षत्र 
रविवार | रोहिणी, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपद 
सोमवार | स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा 


मंगलवार | भरणी, मधघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाभाद्रपद 
बुधवार | कृत्तिका, विशाखा 
गुरुवार | अशिवनी, पुष्य, हस्त, अभिजित 
शुक्रवार | मृगशिर, चित्रा, अनुराधा, रेवती 
दारुण (तीक्ष्र)। शनिवार । आर्द्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठो, मूल 
पश्धक विचार (ज्योतिर्निबन्धे) - 
कुर्यान्न दारुतृणसंग्रहमन्तकाशायानं मृतस्य दहन गृहगोपनं च । 
शय्यावितानमिह वासवपज्ञके च केचिद्धदन्ति परतो वसुदैवतोर्धात्‌ ।।५६ ।। 
पंचक नक्षत्रों में तृण-काष्ठ आदि का संग्रह, दक्षिण दिशा का गमन, शवदाह, घर का छाना (मकान 
में पाटन आदि का डालना), चारपाई का निर्माण तथा स्तम्भारोपणादि कार्य नहीं कराने चाहिये। किसी 
आचार्य ने श्रवण से रेवती तक &: नक्षत्रों में पंचकदोष मानकर उपर्युक्त कार्यों का निषेध किया है।।५६॥।। 
छेदनं संग्रह चैव काष्ठादीनां न कारयेत्‌ । 
श्रवणाद्ये बुध: षट्के न गच्छेद्ृक्षिणां दिशम्‌ ॥।५७।। 
किसी के मत से धनिष्ठा के प्रारम्भ से पाँच नक्षत्रों में और किसी के मत में श्रवण से छ नक्षत्रों 
में उपयुक्त कार्य निषिद्ध हैं।॥५७।। 
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प्रसड्गत्स्वामितिथ्यंशा: (दिवा १६४ मुह्ूर्ता) - 
दिवा मुहूर्ता रुद्राहिमित्राः पितृवसूदकम्‌ । 
विश्वे विधातृत्रह्मेन्द्रा इन्द्राग्यासुरतोयपाः । 
अर्यमा भगसंन्नश्व॒ विज्ञेया दश पञ्च च ।।५८।। 
रुद्र, सर्प, मित्र, पितर, वसु, जल, विश्वेदेव, विधाता, ब्रह्म, इन्द्र, इन्द्राग्न, निऋ्रति, वरुण, सूर्य और 
भग ये दिन में १५ मुहूर्तों के स्वामी होते हैं।।८॥।। 
रात्रौ - 
ईशाजपादहिर्बु ध्यय- पूषाधि- यम- वहयः । 
धातृचन्द्रादितीज्याख्यविष्ण्वक॑त्वष्टवासवाः ॥।५६।। 
ईश, अजपाद, अहिर्बुध्न्य, पूषा, दस्न, यम, अग्नि, ब्रह्मा, चन्द्र, अदिती, पुष्य, विष्णु, अर्क, त्वष्ट्र 
और वासव ये रात्रि के १९ मूहूर्तों के स्वामी होते हैं।।५६॥। 


प्रयोजनम्‌ - 





यस्मिन्नृक्षे हि यत्कर्म कथितं निखिलं च यत्‌ । 
तद्देवत्ये तन्मुहूर्ते कायँ यात्रादिकं सदा ।।६०॥। 
जिस नक्षत्र में जो कार्य विहित हैं, उन कार्यों को उसके स्वामितिथ्यंश में करना शुभ होता है।।६०॥।। 
तिथिवारज: कुयोग: (क्रकचाख्य:) 
त्रयोदश स्युर्मिलने संख्यायस्तिथिवारयो: । 
क्रकचो नाम योगोज5यं मंगलेष्वतिगर्हितः ।।६१॥। 
तिथि और वार की संख्या मिलकर १३ हो तो क्रकच योग होता है। यह सब शुभकार्यों में निषिद्ध है।।६१!॥। 
संवर्तयोग: - 
सप्तम्यामर्कवारश्चेत्‌प्रतिपत्सौम्यवासरे । 
संवर्तयोगो विज्ञेयः सर्वकर्मसु गर्हितः ।॥६२॥।। 
सप्तमी को रविवार, प्रतिपदा को बुधवार हो तो सब कामो में निषिद्ध संवर्तयोग होता है।६२॥।॥- 
दग्थयोग: - ! 
द्वादश्येकादशीनागगौरीस्कन्दवसुष्वपि | 
नवम्यां दग्धयोगाख्या भानुवारादितः क्रमात्‌ ।।६३॥।। 
सूर्यादि सात वारों में क्रम से १२, ११, ५, ३, ६, ८, ६ ये तिथियाँ हो तो दग्ध योग होता है।।६३ |। 
विषयोग: - 
षष्ठी शशांके नवमी च शुक्रे बुधे द्धितीया तपने चतुर्थी । 
जीवे इष्टमी सौरिकुजेद्िि सप्तमी योगा विषाख्याः कुलनाशनाःस्यु: ॥।६४॥।। 


१२ बालबोघ--ज्यौतिषम्‌ 
सोमवार को षष्टी, शुक्रवार को नवमी, बुध को द्वितीया, रविवार को चतुर्थी, गुरु को अष्टमी, 
शनि-भौम को सप्तमी हो तो कुल का नाशक विषयोग होता है।।६४॥।। 
हुताशनयोग: - 
सप्त षष्ठ्यादितिथयः सोमवारादिभियुताः । 
अग्निजिद्ः सप्त योगा मंगले कुलनाशनाः ।।६५॥।। 
सोमवारादि में क्रम से पष्ट्यादि तिशियाँ एट़ें जो अग्नानिहा योग होता है। इसमें मंगल कार्य करने 
में कुल का नाश होता है।।६५॥।। 
मृत्युयोगा: (कश्यप:) - 
आदित्यभौमयोर्नन्दा भद्रा शुक्रश गील फ्ण। 
जया सौम्ये गुरौ रिक्ता शनौ पूर्णा ।।६६ ।। 
रविवार-भौमवार को नन्‍्दा, सोंम-शुक्रवार को भद्रा, वुधवार |को जया, गुरुवार को रिक्ता और 
शनिवार को पूर्णा तिथि हो तो मृत्युय्रोग होते हैं।।६६ ।। 
सिद्धियोगा: - 
" शुक्रे नन्दा बुधे भद्रा जया भौमे प्रकीर्तिताः । 
शनौ रिक्ता गुरौ पूर्णा सिद्धियोगाः प्रकीर्तिता: ।।६७।। 


शुक्रवार को नन्‍्दा, बुधवार को भद्रा, मड्रलवार को जया, शनिवार को रिक्ता और गुरुवार को पूर्णा 
तिथि हो तो सिद्धियोग होते हैं।।६७।। 


यमघ॑टयोग: (गर्ग:) - 
मघा विशाखा चार्द्रा च मूलमृक्षं च कृत्तिका । 
रोहिणी - हस्त इत्येव॑ यमघण्टाः क्रमाद्‌ रवे: ।।६८॥।। 


रव्यादिक वारों में क्रम से मघा, विशाखा, आर्द्रा, मूल, कृत्तिका, रोहिणी और हस्त नक्षत्र हों तो 
यमघण्ट. योग होते हैं.।।६८॥।। 


दग्धयोग: (त्रल्ल:) - 
याम्यं चित्रोत्तराषाढा धनिष्ठोत्तरफाल्गुनी । 
ज्येष्ठा च रेवती चैव जन्मक्षं भानुतः क्रमात्‌ ।।६६॥।। 
जन्मर्क्षग्रह-संयोगे न कुर्याच्छोभमनं नरः । 
पाणिग्रहण-यात्रादि विनाशमुपयाति हि ।[७०।। 
रव्यादिवारों में क्रम से भरणी, चित्रा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, उत्तराफाल्गुनी ज्येष्ठा, रेवती ये जन्मनक्षत्र 


हैं तो इन नक्षत्रों और रव्यादि वारों के योग में विवाह, यात्रा इत्यादि शुभ कार्य करने से कार्य नष्ट हो 
जाता है।।६६-७०॥।। 


कुतिकयोग: - 
सूर्य च सप्तमी सोमे षष्ठी भौमे च पदञ्ममी। 
बुधे चतुर्थी देवेज्ये तृतीया भुगुनन्दने ।७१।। 
द्वितीया वर्जनीया च प्रतिपद्रविनन्दने । 
कुलिकाख्यो हि योगो 5्यं विवाहादौ न शस्यते ।[७२।। 


संज्ञाप्रकरणम्‌ १। १३ 
रव्यादिक वारों में ७, ६, इत्यादि तिथियाँ व्युत्करम से पड़ जाय (रविवार को सप्तमी, सोम को पष्डी, 
भीम को पंचमी, बुध को चतुर्थी, गुरु को तृतीया, शुक्र का द्वितीया और शनिवार को प्रतिपदा तिथि 
हो) तो कुलिकयोग होता है। यह विवाह-यात्रा आदि में वर्जित है।।६६-७२॥। 
सर्वार्थसिद्धियोगा: (मु० चि०) - 
सूर्य उक॑मूलोत्तरपुष्यदास्रं चन्द्रे श्रुतिब्राह्मशशीज्यमैत्रम्‌ । 
भौमे 5शव्यहिर्बु ध्यकूसानुशाप॑ न्ले ब्राह्ममैत्रार्ककशानुचान्द्रम्‌ ७३ |। 
जीवे उन्त्यमैत्राश्व्यदितीज्यधिष्णंशुक्रे उन्त्मैत्राश्व्यदितिश्रवोभम्‌ । 
शनौ श्रुतिब्रा्मसमीरभानिसर्वार्थसिर्यै कथितानि पूर्व: ॥७४।। 
रविवार को हस्त, मूल, तीनों उत्तरा पुष्य, अश्विनी, सोमवार को श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, 
अनुराधा, मड्गलवार को अशिवनी, उत्तराफाल्गुनी, कृत्तिका, आश्लेषा, वुधवार को रोहिणी, अनुराधा, हस्त, 
कृत्तिका, मृगशिरा, गुरुवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुर्नवसु, पुष्य, शुक्रवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, 
पुनर्वसु, श्रवण और शनिवार को श्रवण, रोहिणी, स्वाती हो तो सर्वार्थसिद्धियोग पूर्वाचायों ने कहा है। 
अमृतसिद्धि: (रत्नमालायामू) - 5 
हस्तो रवौ शशधरे च मृगोत्तमर्क्ष 
भौमे उश्विनी बुधदिने च तथाज्नुराधा। 
तिष्यो गुरौ भृगुसुते 5पि च पौष्णधिष्ण्यं 
रोहिण्यथार्कतनये >मृतसिद्धियोगाः । ७५ ।। 
रविवार को हस्त, सोमवार को मृगशिरा, मंगल को अश्विनी, बुध को अनुराधा, गुरुवार को पुष्य, 
शुक्र को रेवती और शनिवार को रोहिणी हो तो अमृतसिद्धियोग होता है।।9५॥। 


तिथिवार-नक्षत्रवारोत्पन्न योग-बोधक चक्रम्‌ - 





'हस्त,मूल | श्र.-रो. | अशिव. [रो.,अनु. | रे.,अनु. [रे.,अनु. 
तीनों उत्तरा | मृग.पुष्य | उ.फा. | हस्त ।(अशिव.,पुन.। अश्व. 
पुष्य, अश्वि. «| कु.आ2. | कृ.,मृग. पुष्प पुन.,श्र. 


















१४ बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 


तिथिनक्षत्रजा: कुयोगा: (मु० चि०)- 
तथा निन्‍न्यं शुभे साप॑ द्वादश्यां वैश्वमादिमे। 
अनुराधा द्वितीयायां पञ्नम्यां पितृभमं तथा ।। 
त््युत्ताश् तृतीयायामेकादश्यां च रोहिणी ।७६।। 
स्वातीचित्रे त्रयोदश्यां सप्तम्यां हस्त-राक्षसे । 
नवम्यां कृत्तिकाष्टम्यां पूभा षष्ठयां च रोहिणी ।७७॥।। 
द्वादशी में आश्लेषा, प्रतिपदा में उत्तराषाढ़ा, द्वितीया में अनुराधा, पजञ्चमी में मघा, तृतीया मे तीनों 
उत्तरा, एकादशी में रोहिणी, त्रयोदशी में स्वाती-चित्रा, सप्तमी में हस्त-मूल और नवमी में कृत्तिका, अष्टमी 
में पूर्वाभाद्रपदा, षष्ठी में रोहिणी हो तो सब शुभ कामों मे वर्जित हैं।।७६-७७॥।। 
मधुसर्पिषयोगाः (त्रितवजाः कुयोगा:) (मु० चि०) - 
वर्जयेतूसर्वकार्युचु. हस्ताक॑ पंचमी - तिथौ । 
भौमाशिवर्नी च सप्तम्यां षष्ठ्यां चन्द्रैन्दव तथा |।[७८।। 
बुधानुराधामष्टम्यां. दशम्यां भृगुरेवतीम्‌ । 
नवम्यां गुरुपुष्यं चैकादश्यां शनिरोहिणीम्‌ ॥७६।। 
पजञ्चमी को रविवार हस्त नक्षत्र, सप्तमी को भीमवार अश्विनी नक्षत्र, षष्ठी को सोमवार-मृगशिरा 
नक्षत्र, अष्टमी को बुधवार-अनुराधा नक्षत्र, दशमी को शुक्रवार रेवती नक्षत्र, नवमी को गुरुवार-पुष्यनक्षत्र 
और एकादशी को शनिवार-रेहिणी नक्षत्र पड़े तो सब शुभ कर्मो में वर्जित है।।9७८-७६।। 
कार्यविशेषे त्याज्या: सिद्धियोगा: (मु० चि०) - 
गृहप्रवेशे यात्रायां विवाहे च यथाक्रमम्‌ । 
भौमाशिवरनी शनौ ब्राह्मं गुरौ पुष्यं विवर्जयेतू ॥॥८०।। 
गृहप्रवेश में भौमवार-अश्विनी नक्षत्र, यात्रा मे शनिवार-रोहिणी नक्षत्र और विवाह में गुरुवार-पुष्यनक्षत्र 
को प्रयलपूर्वक वर्जित करना चाहिये।।८०।। 
आनन्दादियोगा: (मु० चि०) 
आनन्दाख्यः कालदण्डश्च धूम्नो थाता सौम्यो ध्वांक्षकेतू क्रण । 
श्रीवात्साख्यो वज़्क मुद्गरश्च छत्रं मित्र मानसं पदूम-लुम्बौ |।८१।। 
उत्पात-मृत्यू फिल काणसिद्धी शुभो 5मृताख्यो मुसलं गदश्च । 
मातड्ररक्षश्चरसुस्थिराख्याः प्रवर्धभानाः फलदाः स्वनाम्ना |।८२।। 
9 आनन्द, २ कालदण्ड, ३ धूप्र, ४ धाता, ५ सौम्य, ६ ध्वांक्ष, ७ केतु, ८ श्रीवत्स, € वज्र, १० मुद॒गर, 
99 छत्र, १२ मित्र, १३ मानस, १४ पद्म, १४ लुम्ब, १६ उत्पात, १७ मृत्यु, १८ काण, १६ सिद्धि, २० शुभ, 
२१ अमृत २२ मुसल, २३ गद, २४ मातंग, २५४ रक्ष, २६ चर, २७ सुस्थिर और २८ प्रवर्धधान ये २८ योग 
अपने नाम तुल्य फल देने वाले होते हैं।।८१-८२॥।। 
एवां ज्ञानप्रकारः (मु० चि०) - 
दाल्नादक मृगादिन्दौ सापद्भौमे कराद्‌ बुधथे । 
मैत्रादगुरौ भृगौ वैश्वाद्गण्या मन्दे च वारुणात्‌ू ।॥८३॥।। 
रविवार को अश्विनी से, सोमवार को मृगशिरा से, भौमवार को आश्लेषा से, बुधवार को हस्त से, 
गुरुवार को अनुराधा से, शुक्रवार को उत्तराषाढ़ा से और शनिवार को शतभिषा से दिन नक्षत्र तक गिनने 
पर जितनी संख्यायें हों उतने संख्यक आनन्दादि योग होता है।।८३॥। स्फुटता के लिये चक्र देखिये। 


9५ 


संज्ञाप्रकरणम्‌ १। 
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धूम्रे काणे मौसले भूरद्धयं द्वे रक्षोमृत्यूत्पातकालाश सर्वे ॥८४।। 
ध्वांक्ष बज़ और मुदगर में ५ घटिका, पद्म लुम्ब योग में ४ घटी, गदयोग में ७ घटी, धूम्र में 


ध्वांक्षे वज़े मुदूगरे चेषुनाड्यो वर्ज्या वेदाः पद्मलुम्बे गदेजश्वा: । 


छत्रम 
दुष्टयोगेबु_ त्याज्यघटय: (मु० चि०) - 


२८ योगानां | वर्ज्यघ० 


नामानि 
आनन्द: 
| राक्षस: | 


| कालदण्ड: | ण्डः 
प्रजापति 
मुदगर 
मानसम 
पदुमम्‌ 


0 


घटियाँ सम्पूर्ण 


ज 


१ घटी, काण में २ घटी, मुसल में २ घटी और रक्ष, मृत्यु, उत्पात, एवं काल इनकी सब घटि 


शुभकार्यों में वर्जित करना चाहिये।।८४ |। 


१६ बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 


आवश्यके दुष्टयोगपरिहार: (मु० चि०) - 
कुयोगास्तिथिवारोत्थास्तिथिभोत्या भवारजाः । 
हृणवड्रखशेष्वेवः. वर्ज्याद्नितवजास्तथा ।|८५।। 
अयोगे सुयोगो 5पि चेत्स्यात्तदानीमयोगं निहत्यैष सिद्धि. तनोति । 
परे लग्नशुरूया कुयोगादिनाशं दिनार्द्धोत्तरं विष्टिपूर्व च शस्तम्‌ ।।८६ ॥। 
मृत्यु: क्रकचचदग्धादीनिन्दौ शस्ते शुमाज्जगुः । 
केचिद्यामोत्तरं चान्ये यात्रायामेव निन्दितान्‌ ।।८७।। 
तिथि-वार से उत्पन्न कुयोग, तिथि-नक्षत्र से उत्पन्न कुयोग, नक्षत्र-वार से उत्पन्न कुयोग और 
तिधि-वार-नक्षत्र तीनों से उत्पन्न तीनों से उत्पन्न कुयोगों को हूण, वंग, खस (नेपाल) इन तीनों देशों में 
ही वर्जित करना चाहिये। ये अन्य देशों में वर्जित नहीं हैं। किसी कुयोग के समय सुयोग भी विद्यमान 
हो तो वह सुयोग कुयोग के अशुभ फलों को नष्ट करके सिद्धि को प्राप्त कराता है। अन्य आचार्यों का 
कहना है कि लग्नशुद्धि से कुयोग के दोष नष्ट हो- जाते हैं और दिन के दोपहर के बाद भद्रा इत्यादि 
कुयोग शुभद होते है। मृत्यु, क्रचच, दग्ध इत्यादि सब कुयोग चन्द्रमा के शुभ होनेपर शुभ हो जाते है। 
किसी २ आचार्य के मतसे १ प्रहर के बाद ये शुभ होते है। और कोई २ आचार्य कहते हैं कि ये कुयोग 
केवल यात्रा में ही निन्दित है अन्य शुभकार्यों में वर्ज्य नहीं है।।८५-८७॥। 
सूर्यनक्षत्रवशाद्रवियोग: (मु० चि०) - 
. सूर्य भाद्देदगोतर्क॑दिग्विश्वनख सम्मिते ! 
चन्द्र्षे रवियोगाः स्युर्दोषसंघविनाशकाः ।।८८॥।। 
सूर्य के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिनने पर यदि, ४,६,६,१०,१३,२० हो तो सम्पूर्ण दोषों के 
समूह को नाश करने वाला रवियोग होता है।।८८॥।। 
जैसे:- यदि रोहिणी नक्षत्र पर सूर्य व्यवस्थित है तो पुनर्वसू, आश्लेषा, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, 
विशाखा, उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रों में रवियोग होगा। 
(४) विष्कम्भादियोग: - 
सूर्याधिष्ठितनक्षत्र तथा चन्द्रप्रतिष्ठितम्‌ । 


व्येकादैक्यात्तयोयों गाः स्युर्हि विष्कम्भकादय: | ।८६ | । 
सूर्याधिष्ठित नक्षत्र और चन्द्राधिष्ठित नक्षत्र की संख्याओं के योग में 9 घटा के २७ का भाग देने 
से जो शेष बचे वह विष्कम्मादि योग होता है।।८६।। 
तत्रामानि- (्रह्मवैवर्तपुराणकृष्णजन्मखंड अ. ६६। श्लो. ७८-७६ शीघ्रबोध) 
विष्कम्भः प्रीतिरायुष्मान्‌ सौभाग्यः शोभनस्तथा । 
अतिगण्डः सुकर्मा च धृतिः शूलं तथैव च ॥।६०।। 
गण्डो वृद्धिः घ्रुवश्चैव व्याघातो हर्षणस्तथा । 
वज्रः सिद्धि: व्यतीपातो वरीयान्‌ परिघ: शिवः।॥।६१।। 
सिद्धि: साध्यः शुभः शुक्लो त्रह्मेन्द्रो वैधृतिस्तथा। 
सप्तविंशतिराख्याता नाम-तुल्यफला इमे ।॥६२।। 
9 विष्कम्भ, २ प्रीति, ३ आयुष्मानु, ४ सौभाग्य, ५ शोभन, ६ अतिगण्ड, ७ सुकर्मा, ८ धृृति, € शूल, 
१० गण्ड, ११ वृद्धि, १२ ध्रुव, १३ व्याघात, १४ हर्षण, १५ वज्र, १६ सिद्धि, १७ व्यतिपात, १८ वरीयानु, 
१६ परिघ, २० शिव, २१ सिद्धि, २२ साध्य, २३ शुभ, २४ शुक्ल, २९ ब्रह्म, २६ ऐन्द्र, २७ वैधृति, 
ये २७ योग होते हैं।।६०-६२॥।। 


संज्ञाप्रकरणम्‌ १। १७ 
निन्ययोगा: (वशिष्ठ:) - 
विरुदयोगेषु सदादयपाद: शुभेषु कार्येषु विवर्जनीयः | 
सवैधृती यो व्यतिपातयोगः सर्वो उप्यनिष्ट: परिघस्य चार्धम्‌ । 
तिस्रस्तु योगे प्रथमे सवज्रे व्याघातसंज्ञे नव पञ्च शूले ।। 
गण्डे उतिगण्डे च षडेच नाडयः शुभेषु कार्येषु विवर्जनीया: ।।६३॥। 
शुभकार्य में अशुभयोग का प्रथम चरण त्याग करना चाहिये व्यतीपात और वैधृति योग सम्पूर्ण, 
परिघ का पूर्वार्ध, विष्कम्भ और वज्र की पहले की ३ घटी, व्याघात के प्रारम्भ की € घटी, शूलयोग 
के आरम्म की ५ घटी, गण्ड अतिगण्ड योग की ६ घटी सब शुभ कार्यों में निन्दित हैं।।६३।। 
(४) करणानि - 
तिथिं च द्विगुणीकृत्य एकहीनं च कारयेतू । 
सप्तभिश्च हरेद्‌ भागं शेष॑ करणमुच्यते ।॥॥६४।। 
बव॑ च बालवं चैव कौलवं तैतिलं गरः । 
वणिजं विष्टिरित्याहु: करणानि चराणि तु ॥॥६५।। 
पक्षे कृष्णे चतुर्दश्यां शकुनिः पश्चिमे दले | 
भवेच्चतुष्पदं नागममावास्यादलद्धये ।॥६६॥।। 
शुक्लप्रतिपदि ज्नेयं किंस्तुघ्न॑ प्रथमे दले। 
स्थिराण्येतानि चत्वारि करणानि जगुर्बुधाः ।।६७।। 
करणानि ववादीनि शुभसंन्नानि षट्‌ क्रमात्‌ । 
क्रमायाता क्रमायाता विष्टिनेष्टा तु मंगले ।॥६८।। 
शुक्लापक्षादि की तिथि संख्या को २ से गुणनकर के १ घटा कर ७ से भाग देने पर जो शेष बचे 
वह तिथि के उत्तरार्थ में बवादि करण होता है। बव, बालव, कीलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि ये 
७ चर करण कहे गये हैं। कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के परार्द्ध में शकुनि, अमावस्या के पूर्वार्थ मे चतुष्पद, 


उत्तरार्ध मे नाग और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्थ में किंस्तुष्न॑ करण होता है। इन चारों को स्थिर 
करण कहते हैं, बवादिक ६ करण शुभ और विष्टिनामक करण सब शुभ कार्यों मे निषिद्ध है।।६४-६८ 





उदाहरण - 
यदि कृष्णपक्ष की पञ्चमी को करण जानना है तो तिथि संख्या २० को दूना करके १ कम किया, 
शेष मे ७ का भाग दिया तो २०५२-१ ८ ३६ - ५ + ४ 
५ ७ ७ 


पाँच लब्धि और ४ शेष बचें, इसलिये कृष्णपञ्चमी के उत्तार्द्ध में चौथा तैतिल करण हुआ। यदि 
पूर्वार्द्ध मे जानना हो तो एक और कम कर देना चाहिये (या गत तिथि संख्या को दूना करके ७ भाग 
देने से शेषांक तुल्य वर्तमान तिथि के पूर्वार्ध में करण होता है)। करणों का भोग तिथि मान के आधे के 
समान होता है। 
भद्राज्ञानम्‌ - 
दशम्यां च तृतीयायां कृष्णे पक्षे परे दले । 
सप्तम्यां च चतुर्दश्यां विष्टि: पूर्वदले स्मृता |।६६।। 
एकादस्यां चतुर्थ्याँ च शुक्ले पक्षे परे दले । 
अष्टम्यां पूर्णिमायां च विष्टि: पूर्वदले भवेत्‌ ||१००।। 


१८ बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 
कृष्णपक्ष में दशमी और तृतीया के परदल में एवं सप्तमी और चतुर्दशी के पूर्वदल में भद्रा होती 
है। शुक्लपक्ष में एकादशी और चतुर्थी के परदल में, अष्टमी और पूर्णिमा के पूर्वदल में भद्रा होती है। 
भद्रावास (मु० चि०) - 
कुम्भकर्कद्धये मर्त्ये स्वर्गे उब्जे उ्जात्रये इलिगे । 
स्रीधनुर्जूकनक्रे उ5धो भद्रा तत्रेवः तत्फलम्‌ ।॥१०१।। 
कुम्म, मीन, कर्क, सिंह राशियों के चन्द्रमा में भद्रा का वास धरती पर मृत्युलोक में, मेष, वृष, मिथुन 
और वृश्चिक राशि के चन्द्रमा में स्वर्ग में और कन्या, धनु, तुला, मकर राशि के चन्द्रमा में भद्रा पाताल 
लोक में रहती है। भद्रा का वास जिस लोक में हो वहीं उसका अशुभ फल होता है (भद्रा के रहने पर 
शुभ कार्य करना निषेध है)।।१०१।। 
स्थिति: फ़लज्च - 
सम्मुखे मृत्युलोकस्था पाताले च ह्यधोमुखी | 
ऊर्ध्वस्था स्वर्गगा भद्रा सम्मुखे मरणप्रदा ।।१०२।। 
भद्रामुखेषु यो याति क्रोशमेकन्तु नोत्तरम्‌ । 
पुनरागमनं नास्ति सागरातू सरितो यथा ।॥॥१०३।। 
मृत्युलोक में भद्रा का वास हो तो सम्मुख, पाताल में हो तो अधोमुख और स्वर्ग में भद्रा का वास 
हो तो ऊर्ध्वमुख समझना। सम्मुख भद्रा का मुख हो ता मरणप्रद होता है। भद्रा के मुख में जो मनुष्य 
9१ कोश तक की भी यात्रा करता है वह फिर लौट कर उस स्थान पर नहीं आता। जैसे सागर में जाकर 
नदियाँ नहीं लौटतीं।।॥१०२-१०३।। 
भद्रादिग्वास: - 
पूर्वे भद्रा चतुर्दश्यामाग्नेय्यामष्टमीषु च । 
सप्तम्यां दक्षिणे चैव नैऋत्ये पौर्णिमासु च |।१०४।। 
पश्चिमायां चतुथ्याँ च वायव्यां दशमीतिथौ । 
एकादश्यामुत्तरे स्यादैशान्यां गिरिजातिथौं १०५।। 
चतुर्दशी में भद्रा का वास पूर्वदिशा में, अष्टमी को अग्निकोण में, सप्तमी को दक्षिण दिशा में, 
पीर्णमासी को नैक्रत्यकोण में, चतुर्थी को पश्चिम दिशा में, दशमी को वायव्यकोण में, एकादशी को उत्तर 
दिशा में तृतीया को ईशानकोण में भद्रा का वास रहता है। भद्रा के सम्मुख जाना निषिद्ध है।।१०५॥। 
भव्रायामवश्य॑ वर्ज्य कर्म- 
भद्रायां द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा । 
श्रावणी नृपतीन्‌ हन्ति ग्रामं दहति फाल्गुनी ।॥१०६ |। 
भद्रा में श्रावगणी और होलिकादहन ये दोनों नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि भद्रा में करने से श्रावणी 
राजा का और होलिका गाँव का नाश करती है।।१०६॥। 
भद्रामुखपुच्छज्ञानम्‌ (मु० चि०) 
पदञ्चद्दयद्विकृताष्टरामरसभूयामादिघटय: शराः 
विष्टेरास्यमसद्गजेन्दुरसरामाद्यधिबाणाब्धिषु | 
यामेष्वन्त्यघटीत्रयं शुभकरं पुच्छं तथा वासरे 
विष्टिस्तिथ्यपरार्धजा शुभकरी रात्रौ च पूर्वार्थजा |१०७।| 


संज्ञाप्रकरणम्‌ १। १६ 


चतुर्थी को पाँचवे प्रहर के आदि में पाँच 
घड़ी भद्रा का मुख होता है। एवं अष्टमी को 
दूसरे प्रहह के आदि में, एकादशी को सातवें 
प्रहह के आदि में, पौर्णमासी को चौथे प्रहर के 
आदि में, तृतीया को आठवें प्रहर के आदि में, 
सप्तमी को तीसरे प्रहर के आदि में, दशमी को 
छठवें प्रहह के आदि में और चतुर्दशी को पहले 
प्रहह के आदि में पाँच-पाँच घटी भद्रा का मुख 
होता है। यह सब शुभकार्यो में निषिद्ध है। एवं चतुर्थी को आठवें प्रहर के अन्त में ३ घटी भद्रा पुच्छ 
होता है, तथा अष्टमी को प्रथम प्रहर के अन्त्य में, एकादशी को छठे प्रहर के अन्त्य में पूर्णिमा को 
तीसरे प्रहर के अन्त्य में, तृतीया को सातवें प्रहर के अन्त्य में सप्तमी को दूसरे प्रहर के अन्त्य में, दशमी 
को पौँचवें प्रहर के अन्त्य में, और चतुर्दशी को चौथे प्रहर के अन्त में तीन” घटी भद्रा का पुच्छ होता 
है (आवश्यकता में) यह मंगल कार्यों में शुभद है। और तिथि की परार्द्ध की भद्रा दिन में, पूर्वार् की 
भद्रा रात में हो तो शुभदायिनी होती है (६० घटिका के मान से यहाँ मुख-पुच्छादि लिखा है। तिथि 
का मान ६० घटी से कम या अधिक होने पर जेराशिक करना चाहिये)।।॥१०७।। 
संवत्सरप्रकरणम्‌ बाह्स्पत्यमान - 
मध्यगत्या भभोगेन गुरोगौरव-वत्सरः । 
संहितायामिति प्रोक्तं वसिष्ठादि-महर्षिणा ।|१०८।। 
बृहस्पति की मध्यम गति से एक नक्षत्र के भोगकाल को संवत्सर कहते हैं। इस प्रकार का वसिष्ठादि 
मुनियों का कथन है।।१०८।। 
नर्मदोत्तरमागे तु बार्हस्पत्येन वत्सरः। 
तस्यास्तु दक्षिणे भागे सौरमानेन वर्तते ।।१०६।। 
नर्मदा के उत्तरभाग में स्थित प्रान्तों में बार्हस्पत्य (प्रभवादि) संवत्सर तथा दक्षिण भाग में सौर (मेष 
संक्रान्ति से मेष संक्रान्ति के पूर्व तक) संवत्सर फलादि में ग्रहण किया जाता है।।१०६।। 
शुद्धसंवत्सर - 
यत्रैव राशि सज्चारों भवेन्‌ मार्गगतेगुरोः । 
शुद्धः संवत्सरः सः स्यात्‌ सर्वेषां च शुभप्रद:।।११०।। 
जिस संवत्सर में स्पष्ट गुरु एक राशि पर मार्गी होकर ही सज्वचरणकरता हो वह शुद्धवर्ष समस्तशुभ 
कार्यों के लिये शुभप्रद होता है।।9१०॥। 
अतिचार और लुष्तवर्ष - 
यत्र वर्ष द्विचारः स्यादतीचारः स उच्यते । 


तदा कर्म शुभ त्याज्यमष्टाविंशति-वासरान्‌ ।।१११।। 
जिस संवत्सर में मार्गी होकर गुरु दो राशियों में संचार करता हो वह अतिचार कहलाता है। उस 
काल में अट्ठाइस दिन पर्यन्त शुभ कार्य का त्याग करना चाहिये।।१११।। 
वर्षान्ते च पुनर्वक्रो भृत्वा गच्छति पूर्वभम्‌ । 
तदा लघ्वतिचारः स्यादन्यथा लुप्तवत्सरः ।॥११२।।. 
यस्मिन्‌ राशौ स्फूटेज्यस्य व॒त्सरान्तो न जायते । 
तद्राशिवत्सरस्यैव नाम्नो लोपः प्रजायते ।॥११३॥॥। . 


9. ६० घटीका के मान से यहां मुख-पृच्छादि लिखा है। तिथि का मान ६० घटी से न्यूनाधिक होने पर. 
त्रैराशिक करना चाहिये। 
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अतिचार होने पर भी यदि स्पष्टगुरु वक्री होकर संवत्सर के अन्तकाल में पुनः पूर्वराशि में आजावे 
तो लघुअतिचार होता है। अन्यथा यदि पूर्वराशि में न आवे, अथवा पुनः वर्षान्त काल से पूर्व ही अग्रिम 
राशि में चला जाय तो लुप्त संवत्सर होता है।।99२-११३।। 
महातिचारसंन्न त॑ लुप्तं संवत्सरं त्यजेत । 
वत्सरारम्मतः पज्च-चत्वारिंशद्‌ दिनानि वा ।॥११४।। 
लुप्तसंवत्सर को ही महातिचार कहते हैं। उस वर्ष में शुभ कर्मों का त्याग करना चाहिये। यदि अति 
आवश्यक हो तो प्रारम्भ से ४५ (पैंतालीस) दिन उपरान्त ही शुभकार्य करना चाहिये।।११४|। 
षबष्टिसंवत्सरनामानि - 
ब्रह्म-विष्णु-रुद्र-विंशति भेदेन क्रमेण सृष्टि-स्थिति-प्रलयानुरूपफलमेतेषाम्‌ - 
ब्रह्मविशति: - 
प्रभवो विभवः शुल्कः प्रमोदो उथ प्रजापतिः। 
अंगिरा श्रीमुखो भावों युवा धाता तयैव च ।।११५।। 
ईश्वरो बहुधान्यश्च प्रमाथी विक्रमो वृषः । 
चित्रमानुः सुभानुश्च तारणः पार्थिवो हव्ययः ।।॥११६ |। 
विष्णुविशति: - 
सर्वजितू-सर्वधारी च विरोधी विकृतिः स्वरः। 
नन्‍्दनों विजयश्चैव जयो मन्मथ-दुर्मुरवी ।॥११७।। 
हेमलम्बी विलम्बी च विकारों शार्वरी प्लवः । 
शुमकृच्छो मनः क्रोधी विश्वावसु-पराभमवौ ।।११८॥।। 
र््रविशिति: - 
प्लवड्र: कीलकः सौम्यः साधारणो विरोधकृत्‌ । 
परिधावी प्रमादी च आनन्दो राक्षमों नलः ।॥११६।। 
पिंगलः कालयुक्तश्च सिद्धार्थों रौद्र-दुर्मतिः । 
दुन्दुभी रुधिरोद्गारी रक्ताक्षः क्रोधनः क्षयः ।।१२० |। 
षष्टि संख्या: समाख्याता नाम-तुल्य-फला इमे । 
निम्नलिखित ६० संवत्सर अपने नाम तुल्य फल प्रदान करते है। 


ब्रह्मविंशति: विष्णुविंशति: रुद्रविंशतिः 
वर [__ पिगल 
विभव कालयुक्त 
विरोधी __ सौम्य__ सिद्धार्थ _ 
रौद्र 
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शतपदचक्रसारोद्धारः (ज्यौतिषाक) 
चू चे चो ला पदा दास्रे ली लू ले लो यमस्य भे। 
आई उए कृत्तिकायां ओ वा वी वू तु धातृभे |।१२१।॥। 
वे वो का की मृगे ख्याता कु घड छा तु रौद्रभे । 
के को हा ही त्वदितिभे हू हे हो डा च पुष्यभे ।॥१२२।। 
डी डू डे डो इमे सार्पे मा मी मू मे मघाभिथे । 
टा टी टू तथा भाग्ये टे टो पा पी अर्यमर्क्षक ।॥१२३।। 
षाणाठा तथा हस्ते पे पो रा री ति चित्रभे। 
रे रो ता तथा स्वातौ ती तू ते तो द्विदैवभे ।।१२४।। 
नीनू ने क्रमान्मैत्रे नो या यी यू इतीन्द्रभे । 
यो भा भी ति मूलाख्ये भू था फा ढा जलस्य भे |।१२५।। 
भो जा जी तु विश्वर्के जू जे जो खा-अमेजद्भवत॒ । 
खी खू खे खो श्रुतौ श्रेया गा गी गू गे च वासवे ।॥१२६ |। 
गो सा सी सू जलेशरक्षे से सो दा दी-त्यजाडप्रिमे । 
दू थझ ज तथोपान्त्ये दे दो चा ची ति पौष्णभे ।॥१२७।। 
राशव:- 
मेषो वृषो 5थ मिथुन कर्कः सिंहश्च कन्यका । 
तुला च वृश्विकश्चैव धनुर्मकर-कुम्भकौ ।। 
मीनश्च विबुधैज्ञेया राशिसंज्ञा यथाक्रमात्‌ ।।१२८।। 
मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन ये बारह राशियाँ 
होती है ।।१२८॥।। 
अनन्ताकाश मण्डल में अविरल गति से जिस निश्चित मार्ग से श्रीसूर्य भगवान इस हमारी प्रथिवी की 
परिक्रमा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसे क्रान्तिमण्डल कहते हैं। यह गोलाकार है। इसके बराबर बराबर 
बारह विभाग मान लिये गये हैं। उन श्रत्येक विभागों को ग़शि कहते हैं। श्रत्येक राशि में २०।३० अंश होते 
है। प्रत्येक अंश के ६०वें भाग को कला एवं प्रत्येक कला के ६०वें भाग को विकला कहते है। आकाशस्थ 
रेवती तार के पर्व ओर क्रान्ति मण्डल के १रवें भ्राग के अन्तर्गत जिन अश्विनी, भरणी इत्यादि नक्षत्रों की 
ताराये बीच में आ जाती हैं उनमें यदि रेखायें करदी जाय तो मेष (भेड) के आकार का एक चित्र सा बन 
जाता है अतः उस मार्ग का नाम आचार्यों ने मेष रखा एवं आगे भी वष, मिथुन आदि के आकार बनते 
हैं, अत: आकार के अनुरूप 9२ विभागों के उक्त नाम रखे गये हैं। क्रान्ति मण्डल के समीप ही इन ताराओं 
की स्थिति है, अतः ये शशियाँ क्रान्ति मंडल का ही भाग मानी जाती है। 
इति प्रोक्ता इमे पद्ये वर्णनामादिजाः स्फूटाः । 
ज्ञेया मेषादिराशीनां नवभिर्नवरभिः पदैः ।॥१२६।। 
सप्तविंशतिताराणां नवभिर्नवरभिः पदैः । 
अशिवनीप्रमुखाणां च मेद्याद्या राशयः स्मृताः ।॥१३०।। 
अशिवन्यो 5थ भरण्यो बहुलापादश्च कीत्यते मेषः। 
वृषभो बहुला शेषं॑ विधिभमर्छ च मृगशिरसः ।।१३१।। 
मृगशिरसोर्द्ध रौद्रं पुनर्वसोश्चांशकत्रयं मिथुनम्‌ । 
पादश्च पुनर्वसुतस्तिष्याउडश्लेषा च कर्कटकः ।।१३२|। 
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सिंहो उथ मघा पूर्वाफाल्गुन्याः पाद उत्तराश्च । 
तत्परिशेषं॑ हस्तश्चित्राद्यध॑ च_ कन्याख्यः ।॥१३३॥।। 
तौलिनि चित्रान्त्याथ॑ स्वातीपादत्रयं विशाखायाः । 
अलिनि विशाखापादस्तथा ह्नुराधान्विता ज्येष्ठा ।॥१३४।। 
मूलमाषाढापूर्वा प्रथमज्चाप्युत्तांकोी थन्वी। 
मकरस्तत्परिशेषं॑ श्रवर्ण पूर्व धनिष्ठार्द्धमू ।।१३५।। 
कुम्भोन्त्यंघनिष्ठारद्ध शतभिषगं त्रयं च॒ पूर्वायाः | 
भाद्रपदायाः शेषं॑ तथोत्तरा रेवती च झषः ।॥१३६॥।। 
इन श्लोकों का अर्थ स्पष्ट है। 
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नामकल्पनाप्रकारः (ग्रह्मपरिशिष्टे) 
तदक्षरादिकं नाम यस्मिन्धिष्ण्ये तदक्षरम्‌ । 
यदि नाम्नि भवेद्वर्णः संयुक्ताक्षरलक्षण: । 
ग्राद्यस्तदादिमो वर्ण इत्युक्तं ब्रह्मायामले ।॥१३७।। 
यदि नाम के प्रारम्भ में संयुक्ताक्षर हो तो संयुक्ताक्षर के प्रथम वर्ण को नक्षत्र चरण कल्पना करना 
चाहिये। (जैसे प्रभुनारायण, ब्रह्मदेव, श्रीधर इत्यादि नामों प, य, शि इत्यादि नाम का प्रथमाक्षर कल्पना 
करके नक्षत्र चरण कल्पना करे)।॥१३७।। 
तथा - 
अनुक्तत्वादृकारस्य ॒रेफो ग्राह्यो विचक्षणैः । 
ऋद्धिदेवस्य नक्षत्र यथा त्वाष्ट्रं भवेत्किल ।।१३८।। 
पूर्व लिखित चक्र में ऋकार नाम का प्रथमाक्षर हो वहाँ ऋ के स्थान में 'रि! ग्रहण करना चाहिये। 
जैसे ऋद्धिदेव का नक्षत्र चित्रा होता है।।9३८॥। 
तथा च - 
अ-आ, इ-ई, उ-ऊ, ए-ऐ, ओ-ओऔए, द्वो-दौ मिथः समौ । 
व-बौ, श-सौ, ख-षौ, चैव नज्नेयो दैवविदा समौ ।॥१३६।। 
अ-आ, इ-ई, उ-ऊ, ए-ऐ, ओ-औ ये दो-दो वर्ण आपस में समान होते हैं और ब-व, श-स, ख-ष 
से वर्ण भी आपस में ज्योतिषियों को समान समझना चाहिये।।१३६।। 
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सिंहस्याधिपतिः सूर्यश्चन्द्र: कर्कटकेश्वरः । 
मेष-वृश्चिकयोर्भीमः कन्या-मिथुनयोरबुधः ।।॥१४०॥। 
धनुर्मीनयोददेवेज्यः शुक्रो वृषतुलेश्वरः । 
शनिर्मकरकुम्मभेश इत्येते राशिनायकाः ।|१४१।। 
सिंह का स्वामी सूर्य, कर्क के स्वामी चन्रमा, मेष-वृश्चिक के स्वामी भौम, कन्या-मिथुन के स्वामी बुध, 
धनु-मीन के स्वामी गुरु, वृष-तुला के स्वामी शुक्र और मकर-कुम्म के स्वामी -शनि हैं।।१४०-१४१ 






भीम: शुक्र: 
मेष: | कन्या: | धनु मकरः | राशय 
वृश्चि. | मिथु 





विशेष (होरामकरन्दे) - 
मृगाधिपं विक्रमिणं विलोक्य स्वीयं पद॑ तत्र चकार सूर्य: । 
चन्द्रस्तदासन्नतया कुलीरे निजं॑ बबन्धालयमेणलक्ष्मा ।।१४२।। 
अन्ये ग्रह्म गृष्टयियाचिषया क्रमेण- 
शीतांशुतिग्ममहसोः सदन समीयुः । 
प्राप्तक्रमेण ददतुर्भवनानि तौ तु 
ताराग्रह्ठा द्विभवनास्तत एवं जाताः ॥।१४३।। 
सूर्य ने सिंह को पराक्रमी समझकर अपना स्थान बनाया। चन्द्रमा ने उसी के समीप वाले कर्कराशि 
को अपने स्वभावानुकूल जानकर अपना स्थान बनाया। तदुपरान्त बुधादि ग्रद्न गृह पाने की इच्छा से चन्धमा 
और सूर्य के पास गये। तब चनद्धमा और सूर्य ने एक-एक राशि क्रम से बुध, शुक्र, भौम, बृहस्पति और 
शनि इन पाँचों को दिया, इसीलिये ये ताराग्रह दो-दो राशियों के स्वामी हो गये।।१४२-१४३।। 
विशेषः - 
जन्मनक्षत्रगश्चन्द्र: प्रशस्तः सर्वकर्मसु । 
क्षीरे मैषज्य-वादाध्व-कर्तनेषु च वर्जयेत्‌ ।॥॥१४४॥। 
जन्म नक्षत्र का चन्द्रमा शुभकार्यों में शुभदायक है। किन्तु क्षौरकर्म, औषध सेवन, लड़ाई-झगड़ा, यात्रा, 
मुण्डन संस्कार में निषिद्ध है।।१४४।। 
द्वादशस्थे चन्द्रे विशेष: - 
अभिषेके निषेके च प्राशने व्रतबन्धने । 
पाणिग्रहे प्रयाणे च चन्द्रो द्ादशगः शुभः । सिलिझ। 
अभिषेक, निषेक (गर्भाधान), अन्नप्राशन, व्रतबन्ध (यज्ञोपवीत), विवाह, 'यौँत्रों इन कोर्यों में द्वादश 
(बारहवाँ) चन्द्रमा शुभकारक होता है।।१४५।। 
जन्मराशिस्थे विशेष: - 
जन्मगः फलदश्चन्द्रः पञ्चकर्मसु वर्जयेत्‌ । 
यात्रा-युद्ध-विवाहेषु प्रवेशे क्षौरकर्मण ।।॥१४६॥।॥। 
जन्मराशि में स्थित चन्द्रमा यात्रा-युद्ध-विवाह-गुहप्रवेश "और क्षौरक़र्म इन पाँच कामों में प्रशस्त नहीं 
होता है।।१४६ |। 


२४ बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 
तिथ्यादिबलविचार: - 
तिथिरेकगुणः प्रोक्तः नक्षत्र च चतुर्गुणम्‌ । 
वारश्चाष्टगुणः प्रोक्त: करणं षोडशान्वितम्‌ ।॥१४७ |। 
चन्द्र: शतगुणः प्रोक्तस्तस्माच्चन्द्रबलं स्मृतम्‌ । 
द्वात्रिंशदृगुणितो योगस्तारा षष्टिगुणान्विता |।१४८।। 
तिथि में एक गुण, नक्षत्र में चार गुण, वार मे आठ गुण, करण में १६ गुण योग में ३२ गुण, तारा 
में ६० गुण एवं चन्रमा में १०० गुण होता है। इसीलिये चन्द्रमा का बल सब शुभकामों में देखना चाहिये। 
दिल्लु चन्द्रवासस्तत्फलज्च - 
मेषे च .सिंहे धनुषीन्द्रभागे वृषेज्ड़्नायां मकरे च याम्ये । 
कुम्भे तुलायां मिथुने प्रतीच्यां कर्कालिमीनेषु तथोत्तरायाम्‌ ।।१४६।। 
सम्मुखे चार्थलाभाय दक्षिणे सुखसम्पदः । 
पृष्ठे च शोकसन्तापौ वामे चन्द्रे धनक्षयः ।॥१५०॥।। 
मेष, सिंह और धनु राशि का चन्द्रमा पूर्व दिशा में, वृष, कन्या, मकर राशि का चन्द्रमा दक्षिण 
दिशा में, मिथुन, तुला, कुम्म राशि का चन्द्रमा पश्चिम दिशा में एवं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का 
चन्द्रमा उत्तर दिशा में रहता है। कार्य करने के समय चन्द्रमा सम्मुख रहे तो अर्थ (धन) का लाभ कर्ता 
है, दाहिने भाग में हो तो सुख और सम्पत्ति को देता है। पीछे के तरफ हो तो शोक और सनन्‍्ताप देता 
है। वाम भाग में चन्द्रमा हो तो धनक्षय करता है।।१४६-१५०॥।। 
चन्द्रवर्णन्ञानम्‌ - 
अलौ -मेषसिंहे उरुणो युद्धकारी सितो गोवणिक्कर्कटर्क्षेषु सिद्ययैः । 
धनुर्मीनयुग्मेषु पीतः शशी श्री: मृगत्नीघटाख्येषु कृष्णो भयज्च ।॥१५१।। 
वृश्चिक, मेष सिंह राशि का लालवर्ण का होता है, इसका फल युद्धकारक है। वृष, कन्या, कर्क 
में श्वेत रंग का चन्द्रमा सिद्धिदायक होता है। धनु, मीन, मिथुन राशि का चन्द्रमा पीत वर्ण का लक्ष्मी 
देने वाला होता है। मकर कन्या और कुम्भ राशि का चन्द्रमा कृष्ण वर्ण का भय देने वाला होता है।।9५१ 
त्रोकेषु चन्द्रवासज्ञानम्‌ - 
तिथिं पंचगुणीकृत्य एकेन च समन्वितम्‌ । 
त्रिभिश्चैव हरेद्वागं शेषे चन्द्र विचारयेत्‌ ।॥१५२।। 
एकेन वसते स्वर्गे द्विके पातालमेव च। 
तृतीये वसते मर्त्ये सर्वकर्माण कारयेतू ॥॥१५३॥।। 
पातालस्थो यदा चन्द्र: षट््‌ कर्माणि विवर्जयेत्‌। 
गृह-होम-कृषिरयत्रा-तडागाः कूपकर्म च ।॥।१५४।। 
तिथि की संख्या को पाँच से गुणाकर १ जोड़ दे पुनः ३ से भाग देकर एकादि शेष से चन्द्रवास 
का विचार करे। एक शेष बचे तो चन्द्रमा का वास स्वर्ग में, दो शेष बचे तो पाताल में, एवं शून्य शेष 
बचे तो चन्द्रवास मृत्युलोक में रहता है। पाताल में यदि चन्द्रमा का वास हो तो गृह बनाना, हवन करना, 
कृषिकर्म करना, यात्रा, तगाड (तालाब) निर्माण एवं कूयें के कार्यो को वर्जित करना चाहिये |।१५२-१५४ |। 
शुक्ले चन्रबलस्य प्राधान्यं (रत्नमालायामु) - 
सिते पक्षे चन्द्रबलं प्रधानं ताराबलं तत्र न चिन्तनीयम्‌ । 


सुप्ते गृहस्थे सबले च पत्यौ प्रधानता नास्ति यतो ज्डनानामू ॥॥१५५।। 


सज्ञाप्रकरणम्‌ १। २५ 
शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा का बल प्रधान है, तारा का वल नहीं देखना चाहिये। क्योंकि वलवानु गुह 
स्वामी यदि सोता भी हो तो भी पुरुष की हीं प्रधानता होती है स्त्री की नहीं।।१५५।। 
घातचन्द्र: (गोविन्द) - 
मेष-कन्या-घट-हरि-नक्र-युग्म-धनु-र्वृषा: । 
मीन-सिंह-धनुः:कुम्मा घातचन्द्रा अजादितः ।।१५६ |। 
मेषादि राशिवालों को क्रम से मेष, कन्या, कुम्म, सिंह, मकर, मिथुन, धनु, वृष, मीन, सिंह, धनु 
कुम्म राशि के चन्द्रमा घातक होते हैं।।१५६॥।। 
घातचन्रविचार: - 
तीर्थयात्रा- विवाहा- न्नप्राशनो- पनयादिषु । 
सर्वमड्नलकार्येबु. घातचन्द्र न वर्जयेत्‌ ॥॥१५७।। 
युद्धे चैव विवादे च कुमारीपूजने तथा । 
राजसेवा-वाहनादौ घातचन्द्र विवर्जयेतू ॥॥१५८॥।। 
तीर्थयात्रा, विवाह, अन्नप्राशन, उपनयन (यज्ञोपवीत) आदि सब शुभ कार्यों में घात चन्द्रमा का विचार 
नहीं करना चाहिए। युद्ध, झगड़ा-लड़ाई, कुमारी-पूजन, राजसेवा, वाहन के कार्यों में घात चन्द्रमा का 
विचार करना उचित है।।१५७-१५८॥। : 
प्रसंगात्ताराविचार: (नारद:) - 
जन्म-संपद्‌-विपतृ-क्षेम-प्रत्यरी साधको वधः । 
मित्र॑ परममित्र॑ च जन्मसाच्च पुनः पुनः ।।१५६।। 
जन्मनक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनकर नव का भाग देने पर एकादि शेष बचे तो क्रम से जन्म, सम्पतु, 
विपतु, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र और अधिमित्र ये नव तारायें होती हैं। (इनका फल नाम तुल्य 
होता है)।।१५४६ |। 
कृष्णे पक्ने तारायाः प्राधान्यं (रत्नमात्रायाम्‌) - 
न खलु बहुलपक्षे शीतरश्मे: प्रभाव: 
कथितमिह हि तारावीर्यमार्य: प्रधानम्‌ । 
अतिविकलशरीरे प्रेयसि प्रोषिते वा 
प्रभवति खलु कर्तु सर्वकार्याणि योषा ।।१६०॥।। 
कृष्णपक्ष में चन्द्रमा का प्रभाव नहीं होता हैं, इसमें तारावल़ की प्रधानता कही है। जैसे प्रियतम 
के परदेश जाने पर या क्षीणकाय होने पर घर के सब कार्यों में मालकीन हीं प्रवन्ध करती है।।9६०॥।। 
दुष्टतारापरिहारः (नारद:) - ु 
अनिष्टपरिहाराय.. दष्याद्दानं द्विजातये । 
शाकं गुड च लवणं ,सतिलं कांचनं क्रमात्‌ ।।१६१॥।। 
पर्याये प्रथमे वर्ज्या विपतूृप्रत्यरि-नैधनाः। 
द्वितीये त्वंशका वर्ज्यास्तृतीये त्वखिला: शुभा:।।१६२ || 
अनिष्ट परिहार के लिये ब्राह्मण को जन्म तारा में शाग, तीसरी में गुड़, पाँचवी में नमक, सातवीं में 
तिल और सुवर्ण दान करना चाहिये। प्रथमावृत्ति के विपतु, प्रत्यरि और मृत्यु तानों ताग़ओं को सम्पूर्ण वर्जित 
करना चाहिये। द्वितीयावृत्ति में अंशों को वर्जित करे और तीसरे आवृनि में सव तीनों) शुभ हो जाती हैं। 


२६ बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 


अशविभागक्रम: (गुरु) उदाहरण - 
आद्यंशो विपदि त्याज्यः प्रत्यरे चरमो उशुभः । 
वधे त्याज्यस्तृतीयों शः शेषा अंशास्तु शोभनाः ।।१६३।। 
द्वितीय पर्याय में विपद्‌ तारा का प्रथम तृतीयांश, प्रत्यरि का द्वितीय तृतीयांश एवं वध का तृतीय 
तृतीयांश त्यागना चाहिये, शेष अंश शुभ होते हैं।।१६३॥।। 
वारवेला - । 
रवौ वर्ज्य॑चतुःपंच सोमे सप्तद्वयवं तथा । 
कुजे षष्ठद्यं चैव बुधे पंचतृतीयकम्‌ ।॥।॥१६४॥। 
गुरौ षष्ठाष्टकं चैव शुक्रे वेदतृतीयकम्‌ । 
शनावाद्यन्तषष्ठ॑ च वारवेला इतिनिन्दिता ।॥१६५॥।। 
रविवार को चौथा और पाँचवां, सोमवार को सातवाँ और दूसरा, भौमवार को छठा और दूसरा, 
बुधवार को पाँचवा-तीसरा, गुरुवार को छठवाँ और आठवाँ, शुक्रवार को तीसरा और चौथा एवं शनिवार 
को पहला, आठवाँ और छठवाँ अर्धयाम वारवेला कहलाता है, यह शुभ कामों में सर्वथा वर्जित है।।१३५४ 
कुतिकादिमुहूर्ता: (मु० चि०) - 
कुलिकः कालवेला च यमघण्टश्च कण्टकः । 
वाराद दविघ्ने क्रमान्मन्दे बुधे जीवे कुजे क्षणः ।॥१६६ |। 
वर्तमान वार से शनि, बुध, बृहस्पति और भौम वार तक गिन के जितनी संख्या हो उनको दूना 
करने से क्रम से कुलिक, कालवेला, यमघण्ट और कण्टक मुहूर्त होते हैं। स्पष्ट ज्ञान के लिये चक्र 
देखिये ।।१६६ ।। 









७७ 22. | गिलवला: 

किक 
95] |#5 कछ 9 ]॥&:७७] लि: हिं।2< 68] 
(शुन्यतिथयः वशिष्ठ:) - 
अष्टमी नवमी चैत्रे पक्षयोरुभयोरपि । 
माथवे द्वादशी त्याज्या पक्षयोरुभयोरपि ।।१६७।। 
ज्येष्ठे त्रयोदशी निन्द्या सिते कृष्णे चतुर्दशी । 
आषाढ़े कृष्णपक्षस्य षष्ठी शुक्ले तु सप्तमी ।।१६८॥।। 
द्वितीया च तृतीय च श्रावणे सितकृष्णयो:। 
प्रथमा च द्वितीया च नभस्ये मासि निन्दिते ।।१६६।॥। 
दशम्येकादशी निन्‍न्द्या मासीषे शुक्लकृष्णयो:। 
ऊर्ज्जे चतुर्दशी शुक्ले कृष्णपक्षे तु पंचमी |॥१७०।। 





संज्ञाप्रकरणम्‌ १। २७ 


सप्तमी चाष्टमी सौम्ये पक्षयोरुसयोरपि । 
पौषे पक्षद्यये चैव चतुर्थी पंचमी तथा ॥॥१७१।। 
माघे तु पंचमी षष्ठी कृष्णे शुक्ले यथाक्रमम्‌ | 
तृतीया च चतुर्थी च फाल्गुने सितकृष्णयोः ||१७२।। 
तिथयो मासशून्याख्या वंशवित्तविनाशनाः | 
आसु श्राद्ध प्रकुर्वीत नैव मड्जलमाचरेत्‌ ।॥१७३।। 
चैत्र के दोनों पक्षों में अष्टमी-नवमी, वैशाख के दोनों पक्षों में द्वादशी, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष 
में ऋ्रयोदशी, कृष्णपक्ष में चतुर्दशी, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में षष्ठी शुक्लपक्ष में सप्तमी, श्रावण के दोनों 
पक्षों में द्वितीया-तृतीया, भाद्रपद के दोनों पक्षों में प्रतिपदा-द्वितीया, आश्विन के दोनों पक्षों में 
दशमी-एकादशी, कार्तिक के शुक्लपक्ष में चतुर्दशी, कृष्णपक्ष में पंचमी, मार्गशीर्ष (अगहन) के दोनों 
पक्षों में सप्तमी-अष्टमी, पौष के दोनों पक्षों में चतुर्थी-पंचमी, माघ के कृष्ण पक्ष में पंचमी शुक्लपक्ष 
में षष्ठी और फाल्गुन के शुक्लपक्ष में तृतीया कृष्णपक्ष में चतुर्थी शून्य होती है। इन शून्य तिथियों 
में शुभकार्य करने से वंशक्रमागत धन का नाश होता है। इनमें श्राद्ध कर्म करना चाहिये शुभकार्य 
करना वर्जित है।।१६७-१७३॥।। 
शून्यनक्षताणि (मु० चि०) - 
कदास्रभे त्वाष्ट्रवायू विश्वेज्याौ भगवासवौ । 
वैश्वश्रुती पाशिपौष्णे अजपादग्निपित्र्यमे |।१७४।। 
चित्राद्वशौ शिवाश्व्यर्काः श्रुतिमूले यमेन्द्रभे । 


चैत्रादिमासे शून्याख्यास्तारा वित्तविनाशदाः |।१७५।। 
चैत्र में रोहिणी-अश्विनी, वैशाख में चित्रा-स्वाती, ज्येष्ठ में उत्तराषाढ़ा पुष्य, आषाढ़ में 
पूर्वाफाल्गुनी-धनिष्ठा, श्रावण में उत्तराषाढ़ा-श्रवण, भाद्रपद में शतभिषा-रेवती, आश्विन (कुआर) में 
उत्तराभाद्रपद, कार्तिक में कृत्तिका-मघा, मार्गशीर्ष (अगहन) में चित्रा-विशाखा, पौष में आर्द्रा अश्विनी-हस्त, 
माघ में श्रवण-मूल और फाल्गुन में भरणी-ज्येष्ठा ये नक्षत्र शून्य संज्ञक हैं। इन .में शुभकार्य करने से 
धन का नाश होता है।।१9७४-१७५।। 
शून्यराशय (मू० चि०) - 
घटो/ झषो गौर्मिथुनं मेषकन्यालितौलिनः । 
धनु: कर्को मृगस्सिंहश्चैत्रादा शुन्यराशयः ।।१७६॥।॥। 
चैत्र में कुम्म, वैशाख में मीन, ज्येष्ठ में वृष, आषाढ़ में मिथुन, श्रावण में मेष, भाद्रपद में कन्या, 
आशिवन में वृश्चिक, कार्तिक में तुला, मार्गशीर्ष (अगहन) में धनु, पौष में कर्क, माघ में मकर और फाल्गुन 
में सिंह राशि शून्य होती है। (इनमें शुभ कार्य करना निषेध है)।।१७६ |। 
तिथौ शून्यलग्नादि (मू० चि०) - 
पक्षादितस्त्वोजतिथौ धटैणौ मृगेन्द्रनक्रो मिथुनाड़ने च । 
चापेन्दुभे कर्कहरी हयान्त्यौ गोन्त्यौ च नेष्टे तिथिशून्यलग्ने |।१७७॥। 
प्रतिपक्ष में प्रतिपदादि विषम तिथियों में क्रम से उक्त लग्न तिथि शून्य लग्न कहलाती है। जैसे प्रतिपदा 
में तुला-मकर, तृतीया में, सिंह-मकर, पंचमी में मिथुन-कन्या, सप्तमी में धनु-कर्क, नवमी में कर्क-सिंह, 
एकादशी में धनु-मीन, और त्रयोदशी में वृष-मीन तिथि शून्य लग्न हैं।॥१०७।। 


रे८ बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 
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एबां परिहारः (मु० चि०) - 
तिथयो मासशून्याश्चः शून्यलग्नानि यान्यपि । 
मध्यदेशे विवर्ज्यानि न दृष्याणीतरेषु तु ।॥१७८।। 
महीन में शून्य तिथियाँ और लग्न केवल मध्यदेश” में ही वर्जित हैं अन्य देशोंमें निषिद्ध नहीं हैं। 
अन्य: (जगन्मोहने) - 
केन्द्रे चैव त्रिकोणे च शुभो झ्युपचयेञपि वा। _ 
एको 5पि बलवॉश्चापि शुन्यतिथ्युडुनाशनः ।॥१७६।। 
केन्र, त्रिकोण अथवा उपचय राशि में शुभग्रह पड़े हो या एक ग्रह भी बलवान्‌ हो तो शून्यतिथि 
शून्यनक्षत्र का दोष नष्ट हो जाता है।।१७६।। 
आवश्यके दुष्टयोगादौ दानानि (मु० चि०) - 
दुष्टे योगे हेम चन्द्रे च शंखं धान्यं तिथ्यर्थे तियौ तण्डुलॉश्च । 
वारे रत्नं भे च गां हेम नाड्यां दद्यात्सिन्धृत्यं तारासु राजा ||१८०।। 


बालबो थज्योतिषे संज्ञाप्रकरणम्‌ प्रथम समाप्तम्‌ 9|। 


दुष्ट योग में सुवर्ण, अशुभ चन्द्रमा के रहने पर शंख, करण (तिथ्यर्द्ध) में धान्य, तिथि में चावल, 
वार में रत्न, नक्षत्रों में गौ, नाड़ी में सुवर्ण और तारा में सेंधव नमक दान करना चाहिये ।।१८०। 


हिन्दीटीकायां संज्ञाप्रकरणम्‌ प्रथम समाप्तम्‌ ।9।। 


ग्रा कम ह्लव छनध्ययो नप्ये यत्राम्विशनादपि। प्रत्यगेव प्रयागाच्व मष्यदेश: प्रकीर्तित।। इति।.. . मनु:- हिमवद्विन्ध्ययोमध्ये यत्प्राग्विशनादपि। प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेश: तः। इति ।। 


२६ 


मुहूर्तप्रकरणम्‌ ।।२ | । 


समयशुद्धि: (मु० चि०) - 
सर्वस्मिन्विधुपापयुकृतनुलवावर्द्ध निशाहोर्घटी- 
त््यंशं वै कुनवांशकं ग्रहणतः पूर्व॑ दिनानां त्रयम्‌। 
उत्पातग्रहतो उ््यहाँश्च शुभदोत्पातैश्च दुष्टं दिन 
षण्मासं ग्रहमित्नभं त्यज शुभे यौद्ध तथोत्पातभम्‌ ।।१।। 
सब शुभकार्यों में चद्धमा और पापग्रह से युक्त लग्न और नवमांश को, ठीक दोपहर और अर्धत्रि के 
समय २० वल (अर्थात्‌ १० पल पूर्व और १० पल बाद) पापग्रहों का नवमांश, ग्रहण से पूर्व ३ दिन, 
उत्पात और ग्रहण के बाद ७ दिन, शुभद उत्पात का दिन और ग्रह से वेधित नक्षत्र, युद्ध का नक्षत्र, 
उत्पात का नक्षत्र इंनको ६ मार्स तक वर्जित करना चाहिये।।१।। 
गुर्वादिनामस्तादिके वर्ज्यकर्माणि (मु० चि०) - 
वाप्यारामतडाग-कूपभवनारम्भप्रतिष्ठे व्रता- 


34024: 24070 सोमाष्टके । 
गोदानाग्रयणप्रपाप्र थमको पाकर्म वेदव्रतं 


नीलोद्घाहमयातिपन्नशिशुसंस्कारान्सु रस्थापनम्‌ । ।२ ।। 
दीक्षामौज्जिविवाहमुण्डनमपूर्व॑ देवतीर्थेक्षणं 
सन्यासाग्निपरिग्रहौ नृपतिसंदर्शाभिषेकौ गमम्‌ । 
चातुर्मास्यसमावृती श्रवणयोवरं थ॑ परीक्षां त्यजेद्‌ 
वृद्धत्वास्तशिशुत्व ईज्यसितयोरन्यूनाधिमासे तथा ।।३।। 
अस्ते वज्य॑ सिंहनक्रस्थजीवे वर्ज्य॑केचिद्धक्रगे चातिचारे । 


गुर्वादित्ये विश्वघस्रे पि पक्षे प्रोचुस्तद्धद्वन्तरत्नादिभूषाम्‌ ।।४ ।। 
वापी, बगीचा, तडाग, कुवाँ और मकान इनका आरम्भ और प्रतिष्ठा, व्रत का आरम्भ और उद्यापन, 
वधूप्रवेश, महादान, सोमयाग, अष्टका श्राद्ध, गोदान, नवात्न भक्षण, पौसरा चलाना, पहले पहल श्रावणी 
कर्म करना, वेदारम्भ, वृषोत्सर्ग, समय पर न होने वाले बालकों के संस्कार, देवतओं का स्थापन, मन्त्र 
ग्रहण करना, जनेऊ, विवाह, मुण्डन, अपूर्व देवताओं और तीर्थों का दर्शन, संयासग्रहण, अग्निहोत्र, 
राजाओं का दर्शन और अभिषेक, यात्रा, चातुर्मास्यव्रत, समावर्तन, कर्णवेध, परीक्षा इन कर्मों को 
वृहस्पति शुक्र के वृद्धत्व, बाल्य, अस्त, अधिमास, क्षयमास में वर्जित करना चाहिये। जितने कार्य 
अस्तादि में वर्जित हैं, वे सब सिंह और मकर के बृहस्पति में भी वर्जित हैं। और किसी-किसी के 
मत से गुरु शुक्र के वक्र-अतिचार में गुर्वादित्य में (जब सूर्य-गुरु एक राशि में हों) १३ दिन के पक्ष 
में भी निर्दिष्ट कार्यों को वर्जित करना चाहिये और दाँत रत्न इत्यादि के भूषण धारण करना भी 
अस्तादिकों में वर्जित है।।२-४।। - 
अतिचारादिके वर्ज्यदिनानि - 
अतिचारे सप्तदिनं॑ वक्रे द्वादशमेव च। 
नीचस्थिते च वागीशे मासमेक॑विवर्जयेत्‌ ।।५।। 


३० बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 
ग्रहों के अतिचार में सात दिनों तक, ग्रहों के वक्री होने पर १२ दिनों तक, बृहस्पति के नीच रहने 
पर एक मास तक शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिये।।५।। 
हलप्रवहणमुहूर्त: (श्रीपति:) - 
मृदुध्ुवक्षिप्रचरेषु मूले मघाविशाखासहितेषु भेषु । 
हलप्रवाहं प्रथमं विदध्यान्नीरोगमुष्कान्वितसौरभेयैः ।।६।। 
मृदुसंज्ञक, धुव्संज्ञक, प्षिप्रसंत्रक, चरसंज्ञ़क, मूल, मघा, विशाखा इन नक्षत्रों में नीरोग, और 
अण्डकोश सहित बैलों से पहले पहल (ज्येष्ठ-आषाढ़ में) हल प्रवहण करना (हल जोतना) चाहिये।।६।। 
ज्यौति:ःसारसागरे - 
मेषलग्ने पशुन्‌ हन्ति कर्कटे जलजं भयम्‌ । 
सिंहे सस्यभयं ज्नेयं तुलायां हलसंक्षयः |।७।। 
मकरे सस्यनाशः स्यात्‌ कुम्मे चौरभयं तथा । 
हन्त्यष्टमी बलीवर्दान्‌ नवमी सस्यघातिनी ।।८।। 
'षष्ठी च कीौटजननी पशून्‌ हन्ति चतुर्दशी । 
चतुर्थी च पशून्‌ हन्ति ब्लेयमेवं विचक्षणैः ।॥६।। 
मेष लग्न में पशुओं का नाश, कर्क में पानी से भय, सिंह में उपज के लिये भय, तुला लग्न में हल 
का नाश, मकर में उपज़ का नाश, कुम्म में चौर भय होता है। अष्टमी में बैल का नाश, नवमी में 
धान्य का नाश, षष्ठी में कीड़ों की उत्पत्ति, चतुर्दशी में पशुओं का नाश होता है। शेष लग्न और तिथियाँ 
शुभदायक हैं।।७-६।। 
कश्यप: - 
गुरौ लग्नगते शुक्रे बलिन्यापोदये विधौ । 
शस्ता कृषिक्रिया तन्र दुर्बलेः क्रूरखेचरैः ।॥१०।। 
लग्न में बलवान्‌ बृहस्पति और शुक्र, जलचर राशि में चन्द्रमा पड़े हों और पापग्रह बलविहीन हों 
तो खेती का काम शुभ होता है।।१०।। 
सूर्यभुक्तमाद्चलचक्रम्‌ (नारद) - 
हलादौ वृषनाशाय भत्रयं सूर्यभुक्तमात्‌ । 
अग्रे ऋक्षत्रयं लक्ष्म्ये सौख्यं पार्श्वस्थपंचके ।।११।। 
शूलत्रयेचपि नवक॑ मरणायान्यपंचकम्‌ | 
श्रिय॑ पुच्छत्रयं श्रेष्ठ स्याच्चक्रे लाइले शुभे ।।१२।। 
सूर्य के भुक्त नक्षत्र से ३ नक्षत्रों में वृष का नाश, ३ नक्षत्र में लक्ष्मी प्राप्ति, ५ नक्षत्रों में सौख्य 
फिर € नक्षत्रों में मरण, ५ नक्षत्रों में लक्ष्मी लाभ, ३ नक्षत्रों में हलप्रवहण शुभ होता है।।99-9२।। 


के 83070 ४ ३ ।नक्षत्र 
[जा 
रामरामाग्निपंचाग्निपंचाग्न्यक्ष्यः शुभा ज्शुभम्‌ । 
अर्कोज्झताच्च नक्षत्राल्लांगले चक्रमीरितम्‌ ॥॥१३॥। 
सूर्य के भुक्तनक्षत्र से ३,३,३,५,३,५,३,२ ये नक्षत्र क्रम से पहले शुभ फिर अशुभ होते हैं। इस देश 
में प्रायः इसी से काम. लेते है।।१३।। 










मुहूर्तप्रकरणम्‌ २ । ३१ 


सूर्यभुक्तमाखलचक्रमू (कश्यप:) - 
त्रिष्वष्टसु नवर्क्षेषु सप्तस्वर्कविभुक्तमातू्‌ । 
हानिर्वृद्धि: कर्तृमृत्युर्लक्ष्मीशचैव यथाक्रमम्‌ ।।१४॥।। 
सूर्य के भुक्त नक्षत्र से ३ नक्षत्रों में हानि, ८ नक्षत्रों में वृद्धि, ६ नक्षत्रों में कर्त्ता की मृत्यु, पुनः 


७ नक्षत्रों में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।।१४॥। 


की लिख आधा किए. 
_ वृद्धि: [करृमृत्यु: | लक्ष्माः। फल | 
बीजवपनमुहूर्त: (रत्नमाल्रायाम्‌) - 
हस्ताश्वि- मूलोत्तर- रोहिणीषु चित्रानुराधा- मृगरेवतीषु । 
स्वातीधनिष्ठासु मघासु भेषु वीजोप्तिरुत्कृष्टफला प्रदिष्टा ।।१५ |। 
हस्त, अश्विनी, मूल, तीनों उत्तरा, रोहिणी, चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, स्वाती, धनिष्ठा, मघा, 


इन नक्षत्रों में वीज बोना बहुत उत्तम होता है।।१५॥। 


भूमिरज: - 
रवौ रौद्राद्यपादस्थे भूमेः संजायते रजः | 
तस्माद्दिनत्रयं तत्तु बीजवापे परित्यजेत्‌ ।।१६॥। 

आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में सूर्य के रहने पर भूमि को रज होता है। रजयुक्त भूमि के होने से 


३ दिन तक बीज नहीं वोना चाहिये।।१६।। 


बीजवापे फृणिचक्र राहुभात्‌ - 
राहुभादष्टमं यावद्‌ द्वादशं षोडशं च भम्‌ । 


विंशं जिनाश्चतुष्क॑ च बीजवापे परित्यजेतू ।॥१७।। 
राहु जिस नक्षत्र पर व्यवस्थित हो उस नक्षत्र से आठ नक्षत्र तक, और बारहवें, सोलहवें, बीसवें 


और चौबीस से ४ नक्षत्रों में बीज बोना निषिद्ध होता है।।१७।। 
& बज हिह३ 2७०90 आये जिद आ हिनेक्षना 





| फल | 
भूमिशयनम्‌ - 


प्रद्योतनात्‌ पंचनगाडूसूर्यनवेन्दु-षड्विंशमितानि भानि । 
शेते मही नैव गृहं विधेयं तडागवापीखननं न शस्तम्‌ ।।१६।। 
सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से ५,७,६,१२,१६,२६ वें नक्षत्र में भूमिसुप्त होती है। इस (भूमिसुप्त) में घर 
बनाना, वापी, कूप, तडाग खनन, हल जोतना, वीज वोना इत्यादि कर्म निषिद्ध हैं।।१६॥। 


शेषशिरोज्ञानम्‌ - 
भाद्रत्रये शिरः प्राज्यां याम्यां मार्गत्रये शिरः । 


फाल्गुनत्रितये पश्चाच्छिरो ज्येष्ठत्रये उदकू ।।२०।। 
ऊर्ध्व॑ भागद्धयं त्यक्त्वा ह्ाधो भागत्रयं तथा । 
मध्ये नाभिं विजानीयात्तत्र कर्म समाचरेत्‌ ।।२१।। 


३२ बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 
भाद्रपद आश्विन और कार्तिक इन तीन महीनों में शेषका सिर पूर्व दिशा में, मार्गशीर्ष, पौष, माघ 
में दक्षिण दिशा में, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख में पश्चिम दिशा में एवं ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण इन तीन महीनों 
में उत्तर दिशा में शेष का शिर रहता है। उर्घध्व भाग में दो हिस्सा अधोभाग में तीन हिस्सा छोडकर 
मध्य में नाभि जानना उसी में बीज बोना शुभ है।।२०-२१।। 
धान्यरोपणमुहूर्त: (राजमार्तण्डे) 
पूर्वाभाद्रपदा - मूल - रोहिण्युत्तरफल्गुनी । 
विशाखा वारुणं चैव धान्यानां रोपणे वराः ।।२२।। 
पुर्वाभाद्रपदा, मूल, रोहिणी, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, शतभिषा ये नक्षत्र धान्यरोपण (धान्य को एक 
जगह से उपार कर (खोदकर) दूसरी जगह रोपना (लगाना) शुभ होता है।।२२।। 
धान्यच्छेदनमुहूर्त: (राज मा०) 
रौद्रे पित्ये तथा सौम्ये हस्ते पुष्ये उनिले तथा । 
सस्यच्छेद॑ प्रशंसन्ति मूल-श्रवण-वासवे ।॥२३।। 
अर्द्रा, मघा, मृगशिरा, हस्त, पुष्य, स्वाती, मूल, श्रवण, धनिष्ठा इन € नक्षत्रों में धान्यच्छेदन (काटना) 
शुभदायक होता है।।२३।। 
धान्यच्छेदने वाराः (व्यवहारतत्त्वे) - 
धान्यानां लवनं कुर्याद्‌ गुरौ शुक्रे च सर्वदा । 
बुधवारे तथा चन्द्रवारे 5पि शुभदं स्मृतम्‌ ।।२४।। 
गुरु, शुक्र, बुध, चन्द्रवार इन चार वारों में धान्यच्छेदन सर्वदा शुभद होता है।।२४॥।। 
धान्यमर्दन मुहूर्त: (व्यवहारोच्चये) 
फल्गुन्यौ श्रवणश्चैव मघा मूलं तथा मता । 
अनुराधा तथा ज्येष्ठा रेवती धान्यमर्दने ।। 
केवले सिंहलग्ने वा गुरुशुक्रोदयये तथा ।॥२५।। 
पूर्वाफल्गुनी, उत्तराफल्गुनी, श्रवण, मघा, मूल, अनुराधा, ज्येष्ठा, रेवती, इन नक्षत्रों में, सिंह लग्न में, 
गुरु और शुक्र के उदय (लग्न, अर्थात्‌ मीन-धनु-वृष-तुला) में धान्य का मर्दन करना शुभ दायक होता है।।२५ 
धान्यस्थिति: (दीपिकायाम्‌) - 
याम्याग्निरुद्राहिविशाखपूर्वामहेन्द्रपित्रयेतरमै: शुभाहे । 
धान्यादिसंस्थापनमेषु शस्तं मृगस्थिरद्दथड् गृहोदयेषु ।।२६॥।। 
भरणी, कृत्तिका, आश्लेषा, विशाखा, तीनों पूर्वा (पुर्वाफाल्गुनी, पुर्वाषाढ़ा, पुर्वाभाद्रपदा) ज्येष्ठा, मघा 
इन € नक्षत्रों को छोड़कर शेष नक्षत्रों में शुभग्रह के वारों में मकर, स्थिरसंज्ञक, (२,५,८,११) और द्विस्वभाव 
संज़्क (३,६,६,१२) लग्नों में धान्य स्थिति (अन्न को इकट्‌ठाकर के भूसा इत्यादि में रखना) शुभदायक 
होता है।।२६ |। - 
धान्यवृद्धि: (दीपिकायाम्‌) - 
श्रवणत्रयं विशाखा ध्रुवपुष्यपुनर्वसूनि वायुश्च । 
अशिवन्यथ च ज्येष्ठा धनधान्यविवर्धने शस्ताः ।।२७।। 
श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, विशाखा, ध्रुवसंज्ञक, (तीनों उत्तरा, रोहिणी) पुष्य, पुनर्वसू, स्वाती, 
अश्विना, और ज्येप्ठा इन १३ नक्षत्रों में धान्यवृद्धि (अन्न को व्याज पर देना) शुभद होता है।।२७।। 


मुहूर्तप्रकरणम्‌ २ | ३३ 
नवात्रभक्षणमुहूर्त: (मु० चि०) - 
नवान्न॑ स्याच्चरक्षिप्रमुदुमे सत्तनौ शुभम्‌ । 
विना नन्‍्दाविषघटीमधुपौषाकिभूमिजाम्‌ ।।२८॥।। 
चर संज्ञक (स्वाती, पूनर्वसू, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा), प्षिप्रसंत्रक (हस्त, अश्विनी, पुष्य, 
अभिजित्‌), मृदुसंज्ञक, (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा) नक्षत्रों में शुभ लग्नों (२।३।॥६ ७॥६ |१२) में 
नन्‍्दा (१॥६॥११) तथा विषघटी, चैत्र-पीष मास वा शनि-भौमवार इनको छोड़कर नवान्न भक्षण करना 
शुभद होता है।।२८॥।। 
बुधर्धाननवान्नचक्रम्‌- 
बुधर्क्षात्‌ पुत्रे पुत्रेषु पुत्र-वेद-युगेन्दुषु । 
सच्छुभं शुभमर्थघ्नं शुमं व्यर्थ शुमं क्रमात्‌ ।२६।। 
बुध के नक्षत्र से, ५,५,५,५,४,२,१ इतने नक्षत्रों में क्रम से शुम, शुभ, शुभ, अशुभ, शुभ, व्यर्थ शुभ 
ये फल होते हैं।।२६।। 
5 कि जज लात 58 
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नवान्नभक्षणविधि:- 
नवयज्ञाधिकाराः स्याच्छयामाकाः ब्रीहयो यवाः | 
नाश्नीयात्तानहुत्वै वमन्येष्वनियम:ः  स्मृतः ।।३०।। 
ऐक्षवः सर्वसूगाथ्॒ नीवाराश्वणकास्तिलाः | 
अकृताग्रयणो 5श्नीयात्तेषां नोक्ता हविर्गुणाः ।।३१।। 
साँवा, व्रीही (साठी) यव (जव) इन्हीं अन्नों से नवात्नयज्ञ करने का अधिकार है। इन्हीं को हवन करके 
तब भक्षण करना चाहिये। शेष अत्नों के लिये नियम नहीं है। इक्षु-(ईख), सूग, तिन्‍नी, चना, तिल इन सबों 
से बिना अत्रेष्टि किये भी इनको भोजन कर लेना चाहिये क्‍योंकि इनमें हवि के गुण नहीं होते है। 
कोल्हू चक्रम्‌- 
सूर्यभात्‌ पज्च पण्चेषु राम-युग्म-शर-त्रिकम्‌ । 
असच्छुभमसदुःखं क्लेशं शुभमतो उशुभम्‌ ।। 
कोल्हूचक्रे साभिजिते ज्लेयमेव॑ विचक्षणैः ।।३२ ।। 
सूर्य के नक्षत्र से ५,५,५,३,२,५,३ इन नक्षत्रों में क्र से अशुभ, शुभ, अशुभ, दुःख, क्लेश, शुभ 
और अशुभ फल कोल्हू चक्र में जानना। इस में नक्षत्रों की गणना अभिजित्‌ सहित होती है।।३२॥।। 


ख्धिह्ल २ | "दीज | 
[क्लैश[ शुभ [अशुभ | फल॑ 
काष्ठसजञ्ञयमुहूर्त:- 
सूर्याभाद्विनमं यावत्‌ तर्काड्राब्धिगजाब्धयः । 
क्रमाच्छुभाशुमं ज्ञेयं काष्ठादिस्थापने बुचैः ॥।३३।। 
इसका अर्थ चक्र से स्पष्ट है, (इस में अभिजित का भी ग्रहण है)।।३३।। 
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वल्नधारणमुहूर्त: (मु० चि०)- 
पौष्णध्रुवाश्विकरपज्वकवासवेज्यादित्ये प्रवालरदशंड्खसुवर्णवस्त्रम्‌ । 
धार्य॑ विरिक्तशनिचन्द्रकुजेहि रक्त भौमे ध्रुवादितियुगे शुभगा न दद्यात्‌ ॥|३४॥। 
रेवती धुवसंज्ञक(तीनों उत्तरा, रोहिणी), अश्विनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, 
पुष्य, पुनर्वसु, इन नक्षत्रों में, रिक्ता तिथि, शनि, चन्द्र भौमवार को छोड़कर अन्य तिथि वारों में मूँगा, 
हाथीदाँत के भूषण, शंख के भूषण और सुवर्ण के भूषण, वस्त्रको धारण करना चाहिए। भौमवार को 
रक्त वस्त्र धारण करना शुभ है। धुसंज्ञक, (रोहिणी, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तराभाद्र) पुनर्वसु, 
पुष्य में सौभाग्यवती स्त्री के लिए वस्त्रादि धारण करना निषिद्ध है।।३४॥।। 
वस्त्रप्रक्षालनमुहूर्त: (चंडेश्वर:) 
शनौ भूमिसुते श्राद्धे षष्ठथमावास्ययोस्तथा । 
वस्त्रक्षाललजो दोषो दहत्यासप्तमं॑ कुलम्‌ ।।३५।। 
संक्रान्ती पंचदश्यां च द्वादश्यां च रवे्दिने । . 
वस्त्र निष्पीडयेन्नैव क्षारेणपि न योजयेत्‌ ।।३६॥।। 
शनि-मंगलवार को, श्राद्ध के दिन, षष्ठी अमावस्या तिथि में, वस्त्र प्रछालन करने से सात कुल नष्ट 
हो जाते है। संक्रान्ति, पूर्णिमा, द्वादशी, रविवार को वस्त्र निचोड़ना नहीं चाहिए और क्षार इत्यादि से 
भी वस्त्र नहीं धोना चाहिये।।३५-३६॥।। 
चूडीधारणचक्रम्‌- 
यावद्वास्करभुक्तमानि दिवसे धिष्णानि संख्या तथा 
बहिर्भूतगुणाब्धि-सप्त-नयन पृथ्वीकरेन्दुक्रमातू॒। 
सूर्यारा कविसौम्यराहुरविजी जीवः शशी केतवः 
क्रूरे उसच्च शुभे शुभं च कथितं चक्रे करे भूषणे ।।३७।। 
सूर्य के भुक्त नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिन कर क्रम से ३,५,३,४,७, २,१,२,१ सूर्य, भौम, शुक्र, 
बुध, राहु, शनि, गुरु, चन्द्रमा और केतु के नक्षत्र होते हैं। इनमें चूड़ी धारण करने के दिन का नक्षत्र 
क्रूर ग्रह के भाग में पड़े तो अशुभ, शुभग्रह के भाग में पड़े तो शुभ फल होता है। 
कोषसंग्रहमुहूर्त: - 
रौद्र-श्रवण-पुष्येन्दु-मैत्रवासव-वारुणाः । 
त्रीण्युत्तराणि हस्तश्च कोशसंग्रहणे शुभाः ।।३८।। 
आर्द्रो, श्रवण, पुष्य, मृगशिरा, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा तीनों उत्तरा और हस्त ये ११ नक्षत्र कोष 
(खजाना) संग्रह करने में शुभफलदायक हैं।।३८॥।। 
कर (शुल्क) ग्रहणमुहूर्त: - 
तीक्णोग्रवद्वीतरभेषु लग्ने शीर्षोदये भानुदिने शुमाहे । 
कुर्यादनुक्तानि समीहितानि करग्रहारम्भमपि प्रजाभ्य: ।।३६।। 
तीक्ष्ण संज्ञक (मूल, ज्येष्टा, आर्द्रा और आश्लेषा), उग्रसंज्ञ़क (३ पूर्वा, भरणी, मघा,) और 
कृत्तिका इन १० नक्षत्रों को छोड़कर शेष १७ नक्षत्रों में शीर्षोदय (मिथुन, कन्या, तुला, धनु और कुम्म) 
लग्नों में सूर्य और शुभग्रह के वारों में समस्त अभीष्ट कार्य तेथा प्रजाओं से कर (शुल्क) ग्रहण करना 
उत्तम होता है।।३६।। 
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ऋणदानादानमुहूर्ती (मु० चि०) 
स्वात्यादित्यमृदुद्धिदैवगुरुभे कर्णत्रयाश्वे चरे 
लग्ने घर्मसुताष्टशुद्धिसहिते द्रव्यप्रयोग: शुभः । 
नारे ग्राह्ममृणं तु संक्रमदिने वृद्धों करेउर्केडि यतू- 
तद्धंशेषु भवेदृणं न च बुधे देयं कदाचिद्धनम्‌ ।।४० |। 
स्वाती, पुनर्वसु, मृदुसंज्ञकनक्षत्र, विशाखा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी इन नक्षत्रों में 
चर लग्न (१,४,७,१०) में, लग्न से नववाँ, पाँचवाँ, आठवाँ स्थान के शुद्ध रहने पर द्रव्य का लेन देन 
शुभ होता है। मंगलवार, संक्रान्ति, वृद्धियोग, हस्त नक्षत्र, रविवार इनमें ऋण नहीं लेना चाहिये। क्योंकि 
इनमें ऋण लेने से कुल परम्परा ऋणी हो जाती है। और बुधवार को भूल के भी धन नहीं देना चाहिये। 
(जिन वारादिकों में ऋण लेना निषेध है उनमें ऋण चुकाने से ऋण नहीं होता और बुधवार को धन 
सज्चय करना विशेष अच्छा होता है)।।४०।। 
विशेष: (मु० चि०) - 
तीक्णमिश्रध्रुवोग्रैर्यद्र॒व्य॑ दत्त निवेशितम्‌ | 
प्रयुक्त च विनष्टं च विष्टयां पाते च नाप्यते ।॥४१।। 
ऋण्ग्राहकनक्षत्र प्रथममृणदस्य भातू्‌ । 
द्वितीयमृणसम्बन्धो न कर्तव्यः कथंचन ।|४२।। 
तीक्ष्ण, मिश्र, ध्रुव और उग्र संज्ञक नक्षत्रों में जो द्रव्य दिया जाय, कहीं धरोहर रखा जाय, किसी 
व्यापार में लगाया जाय या नष्ट हो जाय वह फिर नहीं मिलता। भद्रा और व्यतीपात में भी यही फल 
जानना। ऋण लेने वाले का नक्षत्र यदि देने वाले के नक्षत्र से पूर्व हो तो (दिया हुआ धन नष्ट होने 
के भय से) लेन देन नहीं करना चाहिये।।४१-४२॥।। 
अंधाक्षादिनक्षत्राणि तत्फतानि च - 
रोहिण्यादिक्रमेणांधं मंदाक्ष॑ मध्यलोचनम्‌ । 
सुलोचनं च विज्ञेयं सदा फलितवेदिभिः ।।४३।। 
विनष्टार्थस्य लाभो उन्धे शीघ्र मन्दे प्रयत्नतः । 
स्याद्‌ दूरे श्रवण मध्ये श्रुत्याप्ती न सुलोचने ।|४४।। 
रोहिण्यादि नक्षत्र के क्रम से अन्धाक्ष, मन्दाक्ष, मध्याक्ष, सुलोचनसंज्ञक नक्षत्र फलित के विद्वानों को 
जानना चाहिये। अन्धसंज्ञक नक्षत्रों में खोई हुई वस्तु शीघ्र मिल जाती है। मन्द संज्ञक नक्षत्रों में नष्ट हुई 
वस्तु प्रयास करने पर मिलती है। मध्याक्ष संज्ञक नक्षत्रों में खोई वस्तु दूर सुनने में आती है परन्तु मिलती 
नहीं। एवं सुलोचन संज्ञक नक्षत्रों में खोई हुई वस्तु न सुनने में आती और न मिलती है॥।४३-४४|। 
सेवामुहूर्त: (मु० चि०) - 
क्षिप्रे मैत्रे वित्सिताकेज्यवारे सौम्ये लग्नेडके कुजे वा खलाभे। 
योनेमैंत्रयां राशिपोश्चापि मैत्र्यां सेवा कार्या स्वामिनः सेवकेन |।४५।। 
क्षिप्रसंज्ञक, मित्रसंज्ञक नक्षत्रों में बुध, शुक्र, रवि गुरुवारों में शुभ ग्रह लग्न में हो और सूर्य या मंगल 
दशम या एकादश में बैठे हों योनि और राशीशों की मित्रता हो तो सेवक को स्वामी की सेवा करना 
ठीक होता है।।४५॥।। 
सेवाचक्रम्‌ - 
नराकारं लिखेच्चक्र'ं सेवार्थे स्वामिसंग्रहे । 
शी्षे त्रीण्यर्थलाभः स्यान्मुखे त्रीणि विनाशनम्‌ ।।४६ |। 
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हृदि पंच धनं धान्यं पादे षटूक॑ दरिद्रता । 

पृष्ठे द्वे प्राणसन्देहों नाभौ वेदाः शुभावहा: ।।४७ |। 

गुदे द्वे भयपीडा च दक्षहस्तैकमर्थदम्‌ । 

एवं वामे नाशकर भृत्यभात्स्वामिभान्तकम्‌ ।।४८॥।। 

नौकर रखने के समय नराकार चक्र बनावे। नौकर के नक्षत्र से स्वामी के नक्षत्र तक गिन के क्रम 

से ३ नक्षत्र (नराकार चक्र के) शीर्ष में पड़े तो अर्थ लाभ, मुख में तीन विनाश, हृदय में पाँच धनधान्य 
को देने वाला, पाद में ६ नक्षत्र दरिद्रप्रद, पृष्ठ में दो नक्षत्र प्राण सन्देहकारक, नाभि में ४ नक्षत्र शुभदायक, 
गुदा में दो भयपीडाकारक, दाहिने हाथ में १ नक्षत्र अर्थ देनेवाला, बायें हाथ में एक नक्षत्र नाश करने 
वाला समझना चाहिये।।४६-४८॥।। 


मुख | हृदय | | चरण | | वामकर ; 
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प्रथमं सेव्यनक्षत्रं द्धेतीयं सेवकस्य चेतू । 
न सेवा सुस्थिरा तस्य यतः प्राणार्थनाशदा ।।४६।। 
सेव्य (मालिक) का नक्षत्र प्रथथ और सेवक (नौकर) का नक्षत्र दूसरा हो तो सेवा सुस्थिर नहीं रहती 
प्राय और धन का नाश करने वाली होती है।।४६॥। 
वर्ग काकिणी .विचारः (मु० चि०) - 
अक चटतपय श वर्गाः खगेशमार्जारसिंहशुनाम्‌ । 
सर्पाखु - मृगावीनां_ निज - पंचम - वैरिणामष्टौ ।।५०।। 
स्ववर्ग द्विगुणीकृत्य परवर्गेण योजयेतू । 
अष्टभिस्तु हरेच्छेषे योअधिकः स ऋणी भवेत्‌ |।५१॥। 
अ,क,च,ट,त,प,य,श इन आठ वर्गो के क्रम से गरुड़, मार्जार, सिंह, श्वान, सर्प, मूषक, मृग और 
मेष ये क्रमशः आठ वर्गों के स्वामी होते हैं। इनमें अपने से पाँचवाँ शत्रु होता है, (चौथा मित्र तथा तीसरा 
सम होता है अन्य उदासीन होते हैं)। अपने-अपने वर्ग की संख्या को दूना करके अन्य के वर्ग की संज्ञा 
को जोड़कर आठ से भाग देना, जिसका शेष अधिक हो वह लाभदायक होता है।।५०-५१॥।। 
क्रयविक्रयविपणिमुहर्ता: (मु० चि०) - 
क्रयक्षें विक्रयो नेष्टो विक्रयक्षें क्रयो ईपि न । 
पौष्णाम्बुपाश्विनी वातश्रवश्चित्राः क्रये शुभाः ।।५२ | । 
पूर्वाद्दीशकृशानुसार्पयमभे केन्द्रत्रिकोणे शुमै 
षट्त्र्यायेष्वशुमैर्विना घटतनुं संविक्रयः सत्तिथौ | 
रिक्ताभौमघटान्विना च विपणि-रमित्र्लु वक्षिप्र मै 
लग्ने चन्द्रसिते व्ययाष्टरहितैः पापैः शुमैद्धर्यायखे ।।५३ |। 
क्रय (खरीदने) के नक्षत्र में वेचना और विक्रय (बेचने) के नक्षत्र में खरीदना निषेध है। रेवती, 
शतभिषा, अश्विनी, स्वाती, श्रवण, चित्रा ये नक्षत्र बेचने के लिये शुभ हैं। तीनों पूर्वां, विशाखा, कृत्तिका, 
आश्लेषा, भरणी नक्षत्रों में केन्द्र और त्रिकोण में शुभग्रहों के और छठे तीसरे ग्यारहवें स्थानों में पाप 
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ग्रहों के रहने पर कुम्म लग्न को छोड़ अन्य लग्नों में शुभ तिथियों में वस्तुओं को बेचना शुभ होता है। 
रिक्ता तिथि भौमवार कुम्म लग्न इनको त्याज्य करके मैत्रसंज्ञक, ध्रुवसंज्ञक, भ्षिप्रसंज्ञक नक्षत्रों में, लग्न में 
चन्द्रमा-शुक्र, वारहवें आठवें स्थान को छोड़ अन्य स्थानों में पापग्रह, द्वितीय, एकादश, दशम स्थानों में 
शुभग्रहों के रहने पर दूकान करना, बाजार लगाना इत्यादि कार्य शुभ होते हैं।।५२-५३॥।। 
गोक्रयविक्रयमुहूर्त: (रत्नमालायामू) - 
शाक्रवासवकरेषु विशाखा-पुष्य-वारुण-पुनर्वसुभेषु । 
अशिवपूषभयुतेषु विधेयो विक्रय: क्रयविधिः सुरभीणाम्‌ ।।५४ ।। 
ज्येष्ठा, धनिष्ठा, हस्त, विशाखा, पुष्य, शतभिषा, पुनर्वसु, अश्विनी, रेवती इन ६ नक्षत्रों में गौओं 
का खरीदना बेचना शुभप्रद है।।५४॥।। 
पशूनां यात्राप्रवेशादिसकलकर्ममुहूर्त: (मु० चि०) - 
लग्ने शुभे चाष्टमशुद्धिसंयुते रक्षा पशूनां निजयोनिभे चरे । 
रिक्ताष्टमीदर्शकुजनश्रवो ध्रु व॒त्वाष्ट्रेषु यान॑ स्थितिवेशने न सतू ॥॥५५॥।। 
लग्न में शुभग्रह पड़े हों, लग्न से अष्टम स्थान शुद्ध हो, पशु के योनि का नक्षत्र हों तो पशुओं 
की रक्षा करना शुभ होता है। रिक्ता, अष्टमी, अमावस्या, भौमवार, श्रवण, ध्रुवसंज्ञक, चित्रा ये नक्षत्र 
पशुओं के यात्रा, प्रवेश, स्थापन इत्यादि में शुभ नहीं है।।५५।। 
गजवाजिकृत्यम्‌ (मु० चि०) - 
क्षिप्रान्त्यवस्विन्दुमरुज्जले शा दित्येष्वरिक्तारदिने प्रशस्तम्‌ । 
स्याद्वाजिकृत्यं त्वथ हस्तिकार्य कुर्यान्मृदुक्षिप्रचरेषु विदानू ।।५६ ।। 
क्षिप्रसंत़्क, रेवती, धनिष्ठा, मृगशिरा, शतभिषा, स्वाती, पुनर्वसु, नक्षत्रों में रिक्ता तिथि भौमवार को 
छोड़ अन्य तिथियों वारों में घोड़ा सम्बन्धी कार्य शुभ होते हैं, विद्वानों का कथन है कि मूृदु, क्षिप्र और 
चर संज्ञक नक्षत्रों में हाथियों का कार्य करना शुभ होता है।।५६॥।। 
अश्वारोहणेउश्वचक्रम्‌ (दैवज्ञमनोहरे) - 
अश्वाकारं खिच्चक्रं साभिजिद्मभानि विन्यसेतू । 
स्कन्धे च सूर्यभात्पञ्च पृष्ठे च दश भानि च ।|५७।। 
पुच्छे द्वे स्थापयेद्भज्व चतु:पादे चतुष्टयम्‌ । 
उदरे विन्यसेत्पंच मुखे दे तुरगस्य च ।|५८।। 
अर्थलाभो मुखे सम्यग्वाजी नश्यति चोदरे | 
चरणस्थे रणे भड़ः पुच्छे पत्नी विनश्यति ।। 
अर्थसिद्धिर्भवेत्पृष्ठे स्कन्धे लक्ष्मीपतिर्मवेत्‌ ।॥५६।। 
एक घोड़े के आकार का चक्र बनाके उसमें अभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्रों को स्थापन करे। सूर्य 
के नक्षत्र से ९ नक्षत्र स्कन्ध में, १० नक्षत्र पीठ में, २ नक्षत्र पुच्छ में, ४ नक्षत्र चारों पदों में, ५ नक्षत्र 
पेट में, २ नक्षत्र मुख में स्थापन करके क्रम से उनका फल जाने। मुख मे दिन नक्षत्र पड़े तो अर्थलाभ 
पेट में अश्वनाश, पाद मे रण में भंग (हार), पुच्छ मे स्वामी के स्त्री का नाश, पृष्ठ मे अर्थ की सिद्धि 
स्कन्ध में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।।(७-५६।। 


नक्षत्र | 
[ फर्ल 





३८ बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 
नौकाकर्ममुहूर्त: (मु० चि०) - 
याम्यत्रय- विशाखेन्द्र- सार्पपित्र्येष- भिन्नभे । 
भृग्वीज्यार्कदिने नौकाघटूटनं सत्तिथौं शुभम्‌ ।।६०॥।। 
शुभाहे विष्णुयुग्मेन्दुभगमैत्राश्विपौष्णमे । 
चालनं घटूटनस्थानान्नावः शुभतिथीन्दुषु ।।६१।। 
भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, विशाखा, ज्येष्ठा, आश्लेषा, मघा, आर्द्रा इन नक्षत्रों को छोड़ अन्य नक्षत्रों 
में शुक्र, गुरु, रवि वारों में शुभ तिथियों में नौका बनाना शुभ है। श्रवण, धनिष्ठा, मृगशिरा, पूर्वाफाल्गुनी, 
अनुराधा, अश्विनी, रेवती इन नक्षत्रों में शुभतिथि और शुभ चन्द्रमा में नौका को पानी में चलाने का 
मुहूर्त शुभ होता है।।६०-६१।। 
शिल्पकर्मामुहूर्त: (मु० चि०) - 
मृदु-धुव-क्षिप्र-चरे ज्ञे गुरौ वा खलग्नगे । 
विधौ न्नजीववर्गस्थे शिल्पविद्या प्रशस्यते ।॥६२॥। 
मृदु्संज्ञक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा) धुवसंज्ञक (३ उत्तरा, रोहिणी) क्षिप्रसंत्रक (हस्त, 
अश्विनी, पुष्य, अभि.) चरसंज्ञक (स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा) नक्षत्रों में बुध या वृहत्पति 
लग्न अथवा दशम में हों, चन्द्रमा, बुध या गुरु के षड़वर्ग में स्थित हो तब शिल्पविद्या का प्रारम्भ करना 
शुभ होता है।।६२।। 
|| देवप्रतिष्ठामुहूर्त: ।। 
निष्कामयन्नानुष्ठानकर्मविचार: (परशुराम:) 
यदैव जायते वित्तं चित्त श्रद्धासमन्वितम्‌ । 
तदैव पुण्यकालो उस्य यतो 5नियतजीवितम्‌ । 
अतः सर्वेषु कालेषु जपाद्यारंभर्ण शुभम्‌ ।।६३।। 
परशुराम कारिका के अनुसार से जब आर्थिक स्थिति अच्छी हो और मन में दृढ श्रद्धा एवं इच्छा हो 
तब पुण्यकाल समझ कर निष्काम जपानुष्ठान इत्यादि धर्म कार्य करना उचित है (क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है)॥ 
प्रतिष्ठामासविचार: (मत्स्य पुराण) 
चैत्रे वा फाल्गुने वापि ज्येष्ठे वा माधवे5पि वा । 


माघे वा सवदेवानां प्रतिष्ठा शुभदा भवेत्‌ ।।६४॥।। 
समस्त देवताओं की प्रतिष्ठा चैत्र, फाल्गुन, ज्येष्ठ, वैशाख और माघ मास में करना शुभ है।।६४॥।। 
श्रावणे स्थापयेल्लिंगगाश्विने जगदंबिकाम्‌ । 
मार्गशीर्ष हरिं चैव सर्वान्‌ पौषे5पि केचन ।।६५॥।। 
श्रावण में शकर की स्थापना करना, आश्विन में जगदंबा की स्थापना करना, मार्गशीर्ष में विष्णु की 
स्थापन करना और कुछ आचार्यों के मत से पौष मास में सभी देवताओं की स्थापना करना शुभ है। 
प्रतिष्ठानक्षत्राणि (वशिष्ठ:) 
हस्तत्रये मित्रहरित्रये च पौष्णद्वयादित्यसुरेज्यभेषु । 
स्यादुत्तराधातृशशांकभेषु सर्वामरस्थापनमुत्तम॑ च ।।६६ |। 
हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, अश्विनी, पुनर्वसु, 
पुष्य, तीन उत्तरा, रोहिणी, मृगशीर्ष नक्षत्रों में सभी देवताओं की प्रतिष्ठा करना शुभ है।।६६॥। 


मुहूर्तप्रकरणम्‌ २ | ३६ 
प्रतिष्ठायां तिथिपक्षविचारः: (नारद:) 
यद्दिनं यस्य देवस्य तद्दिने तस्य संस्थितिः । 
द्वितीयादिद्वयोः पंचम्यादितस्तिसृषु क्रमात्‌ ।। 
दशम्यादि चतसुषु पौर्णमास्यां विशेषतः। 
प्राप्प . पक्ष शु्ं शुक्लमतीते दक्षिणायने ।।६७।। (वशिष्ठ:) 
जिस देवता की जो तिथि हो उस दिन उस देवता की प्रतिष्ठा करना। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, 
सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, -त्रयोदशी, पूर्णिमा इन तिथियों में देव प्रतिष्ठा करना शुम है। शुक्ल पक्ष 
में (और कृष्ण पक्ष की दशमी तक) तथा दक्षिणायन के बाद उत्तरायण के सूर्य में प्रतिष्ठा करना शुभ है। 
प्रतिष्ठायां वारविचारः - 
सोमो बृहस्पतिश्चैव शुक्रश्चैव तथा बुधः । 
एते वाराः शुभाः प्रोक्ताः प्रतिष्ठायन्नकर्मणि ।।६८ ।|। 
सोम, बुध, गुरु तथा शुक्र इन वारों में प्रतिष्ठा. तथा यज्ञकर्म करना शुभ है।।६८॥।। 
देवस्थापने तग्नकथनम्‌ - 
स्थाप्यो हरिर्दिनकरों मिथुने महेशो । 
नारायणश्च युवती घटके विधाता ।।६६।। 
देव्यो दिमूर्त्तभोवनेषु निवेशनीयाः । 
क्षुद्राश्चरे स्थिरगृहे नेख्िलाश्च देवाः |[७०।। 
मिथुन लग्न में विष्णु, महादेव तथा सूर्य की स्थापना करना, कन्या लग्न में नारायण (राम-कृष्ण) की, 
तथा कुंम लग्न में ब्रह्मा की, द्विस्वमाव लग्नों में देवियों की स्थापना करनी चाहिये। चर लग्नों में क्षुद्र देवताओं 
(योगिनी आदि) की और स्थिर लग्नों में समस्त देवताओं की स्थापना करना शुभप्रद होता है।।७०।। 
रद्रयागमुहूर्त: (ज्यो. म.) 
वैशाखे श्रावणे मासे चाशिवने मार्गशीर्षके । 
माघफाल्गुनयोर्वापि सिते पक्षे शुमे दिने । 
रुद्रारम्भ: प्रकर्तव्यः पुत्रपौत्रादिवृद्यये ।॥७१।। 
वैशाख, श्रावण, आशिवन, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन इन मासों में और शुक्ल पक्ष मे रुद्रयागारंभ 
करनें से पुत्रपीत्रादिक की वृद्धि होती है।।99।। 
अनध्यायतिथिं रिक्तां तथा षष्ठीं विहाय च । 
इतरासु च कर्तव्यों रुद्रारम्भ: शुभप्रदः ।७२।॥। 
अनध्याये च संध्यायामपराहे कथज्चन । 
स्त्रियां रजस्वलायां च रुद्रारम्भो न सिद्धिद: ।[७३।। 
अनध्याय तिथि (१।८।॥१४ १५ |३०) रिक्ता तिथि (४॥।६।॥१४) तथा ६ इनके सिवा अन्य तिथियों 
में रुद्रारम्भ करे तो शुभ फल देता-है। अनध्याय के समय सन्ध्या काल के समय, ञ्त्री रजस्वला हो 
तो रुद्रारंभ करने से सिद्धि नहीं प्राप्त होती है।।9२-७३॥।। 
सोमसौम्यगुरुशुक्रवासराः सर्वकर्मस भवन्ति सिद्धिदा: ७४।। 
सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार सभी कार्यों की सिद्धि देने वाले हैं। अतः रुद्रारंभ करना उत्तम है। 


४० बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 
नक्षत्रादिविचार: - 
दास्ने पौष्णे श्रुवे रौद्रे हस्तपंचादितिद्यये । 
दिने उर्के भौमवारे च रुद्रारंभः प्रशस्यते ।॥७५॥।। 
अश्विनी, रेवती, ध्रुव संज्ञावाले नक्षत्र आर्द्रा, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु, पुष्य 
नक्षत्र और रवि और मंगल के दिन रुद्रनुष्ठा प्रारम्भ करना शुभ है।।७५।। 
विष्णुयागमुहूर्तविचार: (मु० सं०) 
वैशाखे श्रावणे मासि आशिवने मार्गशीर्षके । 
माघफाल्गुनयोर्वापि सिते पक्षे शुभे 5हनि ।॥७६॥।। 
विष्णुयागस्तु कर्तव्यः पुत्रपौत्रादिवृद्धये । 
कार्तिके इधिकमासे च कर्तव्य इति केचन ।|७७।। 
द्वितीया पंचमी षष्ठी, सप्तमी नवमी तथा । 
द्वादश्येकादशी ग्राह्मा विष्णुयागाख्यकर्मण ||७८।। 
आर्द्रा शतभिषा स्वाती रोहिणी श्रवर्ण मृगः । 
पूर्वाषाढोत्तराषाढा ज्येष्ठा55श्लेषा च रेवती | 
चित्रा हस्तो धनिष्ठा स्यादनुराधा च सिद्धिदा ।।७६।। 
वैशाख, श्रावण, आश्विन, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन इन महीनों में शुक्ल पक्ष में शुभ दिनों में 
विष्णुयाग करना चाहिये, जिससे पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। कुछ विद्वानों का मत है कि कार्तिक 
और अधिक मास में भी विष्णुयाग कर सकते हैं। द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी 
ये तिथियाँ विष्णुयाग करने के लिए श्रेष्ठ है। आर्द्रा, शतभिषा, स्वाती, रोहिणी, श्रवण, मृगशार्ष, पूर्वाषाढ़ा, 
उत्तराषाढ़ा, ज्येष्ठा, आश्लेषा, रेवती, चित्रा, हस्त, धनिष्ठा और अनुराधा ये नक्षत्र विष्णुयाग में सिद्धि 
देने वाले हैं।।9६-७६।। 
नवचण्डी-शतचण्डी सहद्नचण्ड्यादि देव्याराधनमुहूर्तविचारः | (ज्यो०्म०) 
नवरात्र विचारः (देवी भागवते) - | 
शरत्‌काले महापूजा कर्तव्या मम सर्वदा | 
नवरात्र-विधानेन भक्तिमाव-युतेन च |॥।८०।। 
चैत्रे उईश्विने तथा5ज्षाढे माघे कार्यो महोत्सव: । 
नवरात्रे महाराज पूजा कार्या विशेषतः |।८१।। 
राजा सुबाहु से प्रसन्‍न होकर मां भगवती जगदम्बा कहती है कि हे राजनू शरतकाल (आशिवन 
नवरात्र) में महापूजा (विशेष पूजा) रावरात्र में कथित विधान से सर्वदा भक्तिभाव पूर्वक करनी चाहिये। 
नवरात्र महोत्सव चैत्र, आषाढ़, आश्विन एवं माघ मास में शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यन्त विशेष 
रूप से मेरा पूजन अर्जन करना चाहिये ।।८०-८१॥। 
तत्रादौ मासविचारः - 
वैशाखः फाल्गुनो माघः श्रावणों मार्ग एव च। 
आश्वनः कार्तिको मासाः पूजायां तु शुमावहा: ।।८२।। 
नवचंडी, शतचंडी, सहस्नचंडी जैसे देवी के जपानुष्ठानादि याग के कार्यो में वैशाख, फाल्गुन, माघ, 
श्रावण, मार्गशीर्ष, आश्विन तथा कार्तिक ये सात महीने श्रेष्ठ हैं।॥८२॥। 
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तिथि-वारविचार: - 
तृतीया पंचमी पूर्णा सप्तमी च त्रयोदशी । 
दशमी द्वादशी षष्ठी चतुर्थी नवमी तथा । 
कृष्णाष्टमीचतुर्दश्यौ तिथयः सर्वकामदाः ।।८३।। 
रविबृहस्पति: सोमो बुधशुक्रों शुमावहा: |।८४॥। 
शुक्लपक्ष में ३।५।१५ ७ ।१३।१०।॥१२।६ ।४।६ उसी प्रकार कृष्णपक्ष में ८।१४ ये तिथियाँ सर्वमनोरथ 
पूर्ण करती है। रवि, गुरु, सोम, बुध, शुक्र ये वार शुभ है।।८३-८४॥। 
देवीपूजन नक्षत्रविचारः 
अशिवनी रोहिणी स्वाती पौष्णं ज्येष्ठोत्तरात्रयम्‌ | 
पुष्य॑ पुनर्वसुर्मानि श्रेष्ठानि शक्तिपूजने |८५।। 


अश्विनी, रोहिणी, स्वाति, रेवती, ज्येष्ठा, उगफा०, उ०्षा०, उ०भा०, पुष्य, पुनर्वसु ये दश नक्षत्र 
देवीपूजन में शुभ है।।८५।। 
हवनादिशान्तिकर्म मुहूर्त: (मु० चि०) - 
क्षिप्र-धु वान्त्य-चरमैत्रमूघासु.. शुस्तं 
स्याच्छान्तिकं च सह पौष्टिकमड़लाभ्याम्‌ । 
खे5के विधौ सुखगते तनुगे गुरौ नो 
. मौद्यादिदुष्टसमये शुभदं निमित्ते ।।८६॥।। 
क्षिप्रसं्षक, ध्रुवर्ंज़्क, रेवती, चरसंज्ञक, अनुराधा, मघा इन नक्षत्रों में, दशम में सूर्य, चतुर्थ में 
चन्द्रमा, लग्न में बृहस्पति के रहने पर, बृहस्पति शुक्र का अस्तादि दोष न हो तब मांगलिक पौष्टिक 
शान्ति कर्म शुभदायक होते हैं। नैमित्तिक कार्य में अस्तादि दोषों का ग्रहण नहीं करना चाहिये।।८६॥। 
होमाहुतिमुहूर्त: (यु० चि०) - 
सूर्याभात्‌ त्रित्रिभे चान्द्रे सूर्यविच्छुक्रपड़व: । 
चन्द्रारेज्यागुशिखिनो नेष्टा होमाहुतिः: खले ।।८७ |। 
सूर्य के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिन के क्रम से ३, ३ नक्षत्र सूर्य वुध, शुक्र, शनि, चन्द्रमा, 
मडल, वृहस्पति, राहु, केतु का भाग समझना। यदि चन्द्र नक्षत्र शुभग्रहों के भाग में पड़े तो शुभ, पापग्रहों 
के भाग में पड़े तो अशुभ फल हवन के विचार में जानना।।८७।। 


आहुतिबोधकचक्रम्‌ - | 
राहू | केतु | अढ_ 
20 | फल | 


अरग्निवास (मु० चि०) - 
सैकातिथिर्वारयुता कृताप्ता शेषे गुणे उच्ने भुवि वढिवासः । 
सौख्याय होमे शशियुग्मशेषे प्राणार्थनाशौ दिवि भूतले च ।।८८।। 
शुक्ल पक्षादि से तिथि गिन कर उनकी संख्या में वारसंख्या को जोड़ के एक और जोड़ देना। 
जोड़ने पर जो हो उसमें ४ का भाग देने पर यदि शून्य या तीन शेष बचे तो अग्नि का वास पृथ्वी पर 






४२ बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 


रहता है यह हवन में शुभफलदायक है। तथा एक और दो शेष बचे तो क्रम से स्वर्ग और पाताल में 
अग्निवास होता है इनमें यथाक्रम से प्राण और अर्थ का नाश करने वाले होते हैं।।८८॥।। 
विशेष:- (वृढ० ज्यौति० सारे)- 
विवाह-यात्रा-व्रत-गोचरेषु चूडोपनीते ग्रहणे युगायैः । 
दुर्गाविधाने च सुतप्रसूती नैवाग्निचक्र परिचिन्तनीयम्‌ ।।८६।। 
विवाह, यात्रा, व्रत, गोचर, चूड़ा, उपनयन, ग्रहण; युगादितिथियों में, दुर्गापूजन में, लड़के के जन्म 
के समय अग्निचक्र और अग्निवास का विचार नहीं करना चाहिये।।८६।। 
आहुतिदोषपरिहार: - 
विवाह-याग-द्रतबंध-दीक्षा-सीमंत-चण्डी-गृहवास्तुशांती । 
आदित्यसौरी कुजराहुकेतवो न दोषदा यज्नविधायिनां खलु |।६०।। 


विवाह, जनेऊ, दीक्षा, सीमंत, देवी कार्य, वास्तुशान्ति इतने कार्यो में पापग्रह के मुख में आहुति हो 
तो भी होमाकार्य कर सकते हैं।।६०।। 


व्रतबन्धे विवाहे च नवरात्रे च नित्यके। 
कुलदेवार्चने धीमान्नो कुर्यादाग्निचिन्तनम्‌ ।।६१।। 


व्रतबन्ध (यज्ञोपवीत), विवाह, नवरात्र, नित्यकर्म और कुलदेवता के पूजन में अग्निचक्र का विचार 
करने की आवश्यकता नहीं है।।६१।। 


ग्रहणोद्वाह-गण्डान्ते तथा दुर्गोत्सवे 5पि च । 
तदा 5ग्निचक्र नालोक्यं ग्रहशान्ती विचारयेत्‌ ॥॥६२।। 
ग्रहण, विवाह, गण्डांत (मूलशान्ति) और दुर्गोत्सव (नवरात्र) के समय अग्निचक्र का विचार नहीं करना 
चाहिए, परन्तु ग्रह शान्ति में अग्निचक्र का विचार अवश्य करना चाहिये।।६२॥। 
प्रकारान्तरेण अग्निचक्रविचार: - 


तिथिर्वारिश्च नक्षत्र कलाभि(१६) श्च समन्वितम्‌ । 
वेदसंख्यैरेद्वांगं. वहिचक्रं. विलोकयेत्‌ ।॥॥६३।। 
एकेन वसते स्वर्गे द्वाभ्यां पातालमेव च | 
त्रिशुन्ये(३।०) वसते भूमौ भूमिलोके सुखावहम्‌ ।।६४॥।। 

(रुद्र याग में शिवमुखाहुतिचक्र का विचार प्रकारान्तर से करना) तिथि, वार, नक्षत्रों का योग करके 
उसमें १६ कला जोड़ कर चार से भाग देना, यदि एक शेष तो स्वर्ग में, दो शेष बचे तो पाताल में, अशुम 
है। तीन या शून्य शेष बचे तो भूमि में वहिवास शुभप्रद है ऐसा जानना।।६३-६४।। 

दुर्गाहोमे आहुतिचक्रविचार: - 

ब्राह्मीे च कौमारी च वैष्णवी च वाराहिचैंद्री त्वथ चंडिका च । 
मेथा च माहेश्वरी नारसिंही क्रमेण सूर्याद्विनमं त्रिकं च ।।६५।। 
श्रीपुज्ातमय शोकभयौ धनाप्तिह्मतस्तथाराजपदाप्तिरोगौ । 
विद्यासुखाप्तिनृपतेश्च लाभः फलानि दुगहिवने क्रमेण ।।६६॥।। 
अर्थ स्पष्ट समझने के लिए चक्र दिया जा रहा है। 
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रोहिण्यधिपनक्षत्र वारस्तिथिरनुक्रमात्‌ । 
धृतिभि(१८) श्च युतं कार्य युग (४) संख्यैहरेत्पुन: । 
निवेदे(३।४) वसते भूमौ भूमिलोके सुखावहम्‌ ।।६७।। 
विष्णु के यज्ञ में अग्नि चक्र का विचार करने में दिन की तिथि, वार, नक्षत्र का योग करना। 
उसमें १८ जोड़ कर चार से भाग देना जो शेष ३।४ आवे तो भूमि पर वहिवास है और वह सुख कारक 
है। ऐसा समझना।।६७।। 
भैषज्य- सूचीकर्ममुट्टर्ती (मु० चि०) 
भैषज्यं सललघुमृदुचरे मूलभे दयड्गलग्ने 
शुक्रेन्दीज्ये विदि च दिवसे चापि तेषां रवेश्व । 
शुद्धे रिष्फद्यूनमृंतिगृहे सत्तियौ नो जनेमें 
.._ सूचीकर्मा ध्प्यदितिवसुभे-त्वाष्ट्रमैत्राश्विपुष्पे ।।६८॥।। 
लघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित) मृदुसंज़्क, (मृगशिरा, रेवती; चित्रा, अनुराधा) चरसंज्ञक 
(स्वाती, पुनर्वसू, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा), मूल इन नक्षत्रों में द्विस्वभाव (३।६।६॥१२) लग्नों में शुक्र, 
सोम, बृहस्पति और बुध के रहने पर, इन्हीं (शुक्र, सोम, गुरु, बुध) के वारों में तथा रविवार में, लग्न 
से द्वादश, सप्तम, अष्टम गृह शुद्ध (पाप-शुभ ग्रहों से रहित) होने पर, शुभ तिथियों में, जन्म नक्षत्र 
को छोड़कर भैषज्य कर्म (दवा बनाना, दवा देना, दवा खाना. ..इत्यादि) शुभ होता है। पुनर्वसु, धनिष्ठा, 
चित्रा, अनुराधा, अशिवनी, पुष्य इन नक्षत्रों में सूचीकर्म (सिलना) शुभ होता है।।६८।। 
रोगोत्पत्ती तन्रिवृत्तिदिनसंख्या (मु० चि०) 
स्वातीन्द्रपूर्वाशिवसार्पभे मृतिर्ज्वरे उन्त्यमैत्रे स्थिरता भवेद्गुजः । 
याम्यश्रवो-वारुणतक्षमे शिवा घम्नाहिपक्षो द्यधिपार्कवासवे |।६६।। 
मूलाग्निदास्ने नव पित्र्यभे नखा बुध्न्यार्यमेज्यादितिधातृभे नगाः। 
मासो 5ब्जवै श्वे बच यमाहिमूलभे मिश्रेशपित्र्ये फणिदंशने मृतिः॥।१००।। 
स्वाती, ज्येष्ठा तीनों पूर्वा, आर्दा, आश्लेषा इन नक्षत्रों में ज्वर उत्पन्न हो तो मनुष्य की मृत्यु होती 
है। रेवती और अनुराधा में ज्वर होने पर बहुत दिनों तक स्थिर रहता है। भरणी, श्रवण, शतभिषा, 
चित्रा इन नक्षत्रों में ज्वरोत्पत्ति होने पर १५ दिनों तक; मूल, कृत्तिका, अश्विनी इनमें नव दिन, मघा 
में २० दिन, उत्तरा भाद्रपद उत्तराफाल्गुनी, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी इन पाँच नक्षत्रों में ७ दिन, 
मृगशिरा-उत्तराषाढा में 9 मास तक रोग रहता है, उसके बाद अच्छा होता है। भरणी, आश्लेषा, मूल, 
मिश्रसंज्ञक (कृत्तिका, विशाखा) आर्द्रा, मघा, इन ७ नक्षत्रों में सर्प काटे तो मृत्यु हो जाती है।।६६-१०० |। 
रौद्राहि-शाक्राम्बुपयाम्यपूर्वा-दिदैववस्वग्निषु पापवारे । 


रिक्ताहरिस्कन्ददिने च रोगे शीघ्र भवद्रोगिजनस्य मृत्यु: ।।१०१।। 









४४ बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 
आर्दा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, शतभिषा, भरणी, तीनों पूर्वा, विशाखा, धेनिष्ठा, कृत्तिका, इन, ११ नक्षत्रों में पापवारों 
में, रिक्ता (४/६/१४) द्वादरशी, षष्ठी तिथियों में रोगोत्यत्ति हो तो रोगी की शांघ्र मृत्यु होती है। ह 
रोगविमुक्तरनानम्‌ (मु० चि०)- 
व्यन्त्यादितिध्रुवमघानिलसार्पधिष्ण्ये 
रिक्ता तिथौ चरतनौ विकवीन्दुवारे । 
स्नान रुजा विरहितस्य जनस्य शरस्तं 
हीने विधौ खलखगैर्भवकेन्द्रकोणे ।॥१०२।। 
रेवती, पुनर्वसु, धुवर्संज्चक(३ उत्तरा-रोहिणा) मघा, स्वात्ता, आश्लेषा, इन नक्षत्रों को छोड़ अन्य नक्षत्र 
में, रिक्ता तिथि में, शुक्र और सोम के अतिरिक्त अन्य वारों में, चरलग्नों(१।४ ७ ।१०) में, चन्द्रमा के निर्बल 
होने पर, पापग्रह ग्यारहवें, केन्द्र(१॥४ ७ ।१०) स्थान और कोण(€।५) इन स्थानों में हों तब रोग से मुक्त 
व्यक्ति को स्नान करना शुभ होता है।।१०२।। 
प्रसंगद्रोगत्रिनाडीचक्रम्‌ (गन्थान्तरे):- 
आर्द्रादिमृगपर्यन्तं मध्ये मूलं प्रतिष्ठितम्‌ । 
रवीन्दुनामनक्षत्रमेकनाडथां यदा भवेत्‌ ।॥१०३।। 
तदा मृत्युर्न सन्देहो यदुक्त॑ ब्रह्मययामले ।।१०४ |। 
आर्द्रा से मृशशिरा तक चक्र में लिख के मध्य में मूल को स्थापन करे इस रोग त्रिनाडी चक्र में 
रोगी का नक्षत्र, चन्द्रमा का नक्षत्र और सूर्य का नक्षत्र एक नाडी पर पड़े तो अवश्य रोगी की मृत्यु होती 
है, ऐसा ब्रह्मययामल में लिखा है (उस दिन अष्टम चन्द्रमा का होना अवश्य मृत्युकारक होता है)। 










_ मधा | हस्त | विशा. __३-भा.| अरिव. 
(आझो: चिला (| स्वाति | & उसा॥| रत भंग: 


जलाशयारम्भमुहूर्त:- 
पुष्ये मित्रकरोत्तरस्ववरुणब्रह्माम्बुपित्र्येन्दुभि: 
शस्ते 5के शुभवारयोगतिथिषु क्र्रेष्ववीर्येषु च | 
पुष्टेन्दौ जलराशिगे दशमगे शुक्रे शुभांशोदये 
प्रारम्भ: सलिलालयस्य शुभदो जीवेन्दुपुत्रोदयये ।॥१०५।। 
पुष्य, अनुराधा, हस्त, तीनों उत्तरा, स्व(धनिष्ठा), शतभिषा, रोहिणी, पूर्वाषाढ़ा, मृगशिरा, गोचर 
(चन्द्र) से सूर्य के शुभ रहने पर शुभ वार, योग, तिथियों में क्रूर ग्रहों की निर्वलता में, चन्द्रमा पुष्ट(बली) 
और जलचर राशि में स्थित हो, शुक्र ग्रह दशम राशि में हो, शुभग्रहों की राशि का लग्न और नवमांश 
हो, बुध और बृहस्पति लग्न में पड़े हो, तव सब जलाशयों का प्रारम्भ करना शुभद होता है। 
(१) सुर्यभात्कूपचक्रमु- 
कूपे उर्कभान्म ध्यगतैस्त्रिभिमैं : स्वादूदक॑पूर्वदिशस्त्रिभिस्त्रिभि: । 
खण्डं जल॑ स्वादुजलं जलक्षयं स्वादूदक क्षारजलं शिलाश्च ।।१०६ |। 
मिष्टं जल॑ क्षारजलं क्रमादूभवेद्दै सूर्यमात्रतित्रिमतः फलं वदेत्‌ ।॥१०७।। 
सूर्य जिस- नक्षत्र पर हो वहाँ से ३ नक्षत्र मध्य में रखना जिसका फल स्वादिष्ट जल निकलता है। 
इसी तरह पूर्वादि आठो दिशाओं में ३, ३ नक्षत्र रखना चाहिये। कृप के उत्खनन दिन का नक्षत्र जिस 
दिशा में पड़े उसका फल क्रम से चक्र से स्पष्ट जानना चाहिये ।।॥१०६-१०७।। 


मुहूर्तप्रकरणम्‌ २ | ४५ 
बैकत्य [पहिच. [हा] 


खिंडजल | स्वाद | जलबय राला (| मप्ठ कि आए ज॥ फल 
(२) प्रकारान्तरे भौमभातृ- 
शशिशराब्धित्रित्र्यन्धिगुणाब्धपे वधजलं च ससिद्धिरभंद्भदम्‌ । 
रुजमसिद्धियशो अर्थप्रसिद्धये जलविमंड्रकरः कुजमादिषु ||१०८।। 


भीम जिस नक्षत्र पर हो उस नक्षत्र से (१,५,४,३,३,४,३,४) नक्षत्रों के फल क्रमशः वधजल आदि 
शुभाशुभ आठ प्रकार के होते हैं। कूृप खनन के दिनका नक्षत्र जिस क्रम में पड़े तदनुसार इस चक्र से 
फल समझना चाहिये।।१०८।। 


भौमभात्‌ कूपचक्रम्‌ - 


जि 
[ क्यज् शा फल 


(३) राहुभात्पकारन्तरेण- 
राहु-कक्षात्तरयं पूर्वे त्रयमाग्नेयतः क्रमात्‌ू । 
मध्ये चत्वारि ऋक्षाणि फलं वाच्यं शुमाशुभम्‌ ।॥१०६।। 
पूर्वे शोककरं न्नेयमाग्नेय्यां जलदं सदा । 
दक्षिणे स्वामिमरणं नैक़्त्यां सुखदं सदा ॥॥११०।। 
पश्चिमे सुखसौभाग्यं वायाव्ये जलवर्धनम्‌ । 
उत्तरे निर्जल॑ विधादीश्वरे जलसिद्धिदम्‌ ॥॥१११।। 
मध्ये च सजलं वाच्यं नान्यथा रुद्रभाषितम्‌ । 
स्वयं रूपी सदा राहू: फलदस्तक्षणे भुवि ।।॥११२।। 
राह के नक्षत्र से ३ नक्षत्र पूर्व में एवं ३,३ नक्षत्र अग्नि कोणादि में रखना अन्त्य में ४ नक्षत्र मध्य 
में रखना चाहिये। दिन नक्षत्र जिस दिशा में पड़े उसका फल इस चक्र में लिखे क्रम से जानना। 


ज केक [झ्ान[ जब| छा 


अशुभ | शुभ | अशुभ | शुभ | शुभ | शुभ | अशुभ | शुभ | शुभ 
शोककर| जल | स्वामी | सुखद जल सजल 
युक्त | मरण सौभाग्य 


(४) रोहिणीभात्‌ - 

रोहिण्यादि-लिखेच्चक्र त्रयं मध्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 
पूर्वादि-दिक्षु सर्वासु सृष्टिमार्गुण दीयते ॥॥११३॥। 
मध्ये शीघ्रजलं स्वादु पूर्वी भूमिश्च खण्डिता । 

आगनेयां सुजलं प्रोक्तं दक्षिणे निर्जल॑ तथा ।।११४।। 
नैऋत्ये चामृतं वारि पश्चिमे शोभमनं जलम्‌ । 

वायव्ये षपि जलं हन्ति चोत्तरे स्वादुक॑ जलम्‌ । 

ईशाने कदटुक क्षारमल्पतीक्ष्णस्य. सम्भवः ॥॥११५॥ . 

















४६ बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 
रोहिणी से दिन नक्षत्र तक गिन के प्रथम तीन नक्षत्र मध्य में फिर ३, ३ नक्षत्र पूर्वादि दिशाओं और 
कोणों में कल्पना करे उसका फल क्रम से जाने। दिन नक्षत्र मध्य में पड़े तो शीघ्र प्राप्त होने वाला स्वादिष्ट 
जल, पूर्व में खण्डित जल, अग्निकोण में-सुजल, दक्षिण में निर्जल, नैक़्रत्यकोण में अमृत सदृश, पश्चिम 
में उत्तम जल, वायव्य में जलहानि, उत्तर में स्वादुजल, ईशान में खाराजल होता है।।99३-११५॥। 


उत्तर| ईशान [दिशा | 
|म.पू. |ह.चि. | वि.अ. | >पू.भा. 
आश्ले, [ उ.फा. | स्वाति | ज्येष्ठा | उ'घा. | शत. | उररे 


खण्डित | सुजल जल | स्वादु | क्षार 
_ कि | कि 6किति िलतीबण 
विशेष: - 
रोहिण्यर्क्षात्‌ सूर्यभाद्वौममाच्च राहो ऋक्षाद्‌ गण्यते कूपचक्रम्‌ | 
यस्मिन्काले सर्वमेतत्प्रशस्तं तस्मिन्भूमौ निर्जले स्याज्जलत्वम्‌ ।।११६।। 
रोहिणी-नक्षत्र से, सूर्य-नक्षत्र से, भौम-नक्षत्र से और राहु-नक्षत्र से कूप-चक्र देखे। जब ये चारों चक्र 
एक साथ अच्छे मिल जाय, तो निर्जल भूमि में भी बड़ा स्वादु जल पैदा होता है।।११६ |। 
राहुभाजिवारिचक्रम्‌ 
निवरि पूर्वतस्त्रीणि त्रीणि त्रीणि च सर्वतः । 
मध्ये चत्वारि देयानि राहुभाच्चन्द्रमं बुधैः ।॥११७।। 
मध्ये पूर्व जलं सौख्यं चोत्तरे धनवर्थनम्‌ । 
याम्यनैर्क्नत्ययोरदःखं भयमाने परासु च ।।११८।। 
राहू के नक्षत्र से चन्द्र (दिन) नक्षत्र तक गिन के ३,३ नक्षत्र पूव्यदि दिशाओं में और ४ नक्षत्र 
मध्य में रखे। दिन नक्षत्र 'मध्य और पूर्व में पड़े तो कुएँ का जल बड़ा स्वादिष्ट हो, उत्तर में पड़े तो धन 
सम्पत्ति बढ़े, दक्षिण और नैक्रत्य में पड़ जाय तो दुःख हो और अग्नि कोण में तथा बाकी (पश्चिम, वायव्य, 
ईशान) में पड़े तो भय होता है।।११७-११८॥।। 


ज वक्य द््शि 
स्तर स्व बल 5] ह के | हि डक ड। छह 
जलसुख | भय _ 5अशधिटप किम ०३ [__भय | ज.सु. [फल | 


जलाशयारामप्रतिष्ठामुहूर्त: (मु० चि०) - 
जलाशयारामसुरप्रतिष्ठा सौम्यायने जीवशंशाकशुक्रे । . 
दृश्ये मृदुक्षिप्रचरे धुवे स्यात्पक्षे सिते स्वर्क्षतिथिक्षणे वा ।॥११६।। 
रिक्तारवर्ज्ये दिवसे उतिशस्ता शशांकपापैखिभवाड्डसंस्थैः । 
व्यन्त्याष्टगैः सत्खचरैर्म॑गेन्द्रे सू्यों घटे को युवती च विष्णु:॥।१२० |। 
सौम्यायन (मकर से कर्कादि तक के) सूर्य में, बृहस्पति, शुक्र और चन्द्रमा के उदय रहने पर, मृदु, 
क्षिप्र, चर, ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों, में शुक्ल पक्ष में, अपने २ तिथि, नक्षत्र और मुहूर्तों में, रिक्ता तिथि भौमवार 
को छोड़कर तिथिवारों में, चन्द्रमा और पापग्रहों के तीसरे, ग्यारहवें छठवें स्थानों में रहने पर, बारहवें, 
आठवें स्थान को छोड़ अन्य स्थानों में शुभ ग्रह हो तब जलाशय, बगीचा, देवता इनकी प्रतिष्ठा करना 
शुभ होता है। सूर्य की सिंह में, ब्रह्मा की कुम्भ में, विष्णु की कन्या लग्न में स्थापना करनी चाहिये। 












मुहूर्तप्रकरणम्‌ २ । ४७ 
दीक्षाग्रहणमुहूर्त: - 
आद्रचित्रात्र्युत्तरे रेवतीन्दुब्राह्मे मित्रे वा धनिष्ठासु दीक्षा | 
ग्राह्मा मार्गे फाल्गुने श्रावणोर्जे माघे वारे मन्दमाहेयहीने |।१२१।। 
आर्दरा, चित्रा, तीनों उत्तरा, रेवती, मृगशिरा, रोहिणी, अनुराधा, धनिष्ठा नक्षत्रों में मार्गशीर्ष (अगहन) 
फाल्गुन, श्रावण, कार्तिक, माघ इन महीनों में शनि और भीम वार को छोड़ अन्य वारों में दीक्षा ग्रहण 
करना शुभ होता है।।१२१।। 
मन्वन्तरासु तिथिषु युगाद्यासु तयैव च। 
अयने विषुवे चैव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययो: । 
रविसंक्रमणे चैव दीक्षाकर्म प्रशस्यते ।॥१२२।। 
युगादि, मन्वन्तरादि तिथियों में अयन और वसन्‍्त व शारदीय संक्रान्तियों में सूर्य और चन्द्रग्रहण 
में तथा सूर्य की सब संक्रान्तियों में दीक्षाग्रहण करना शुभ होता है।।१२२।। 
तैलाभ्यांगे वारा: - 
तैलाभ्यड्े रवौ तापः सोमे शोभा कुजे मृतिः । 
बुधे धनं गुरौ हानिः शुक्रे दुःखं शनौ सुखम्‌ ।॥१२३।। 
रविवार को तैल लगाने से मनस्ताप, सोमवार को शोभा, मंगलवार को मृत्यु, बुध को धन की प्राप्ति, 
गुरुवार को हानि, शुक्रवार को दुःख और शनिवार को सुख होता है।।१२३।। 
दुष्टवारपरिहार: - 
रवौ पुष्पं गुरौ दूर्वा भौमवारे च मृत्तिका । 
शुक्रे तु गोमयं क्षिप्ता तैलदोषो न विद्यते |।१२४।। 
निषिद्ध वारों में तेत लगाना आवश्यक हो तो रविवार को फूल डाल के, भौमवार को मिट्‌टी डाल 
कर, गुरुवार को दूब (दूर्वा) डालकर, शुक्रवार को गोबर डालकर तेल लगाना चाहिये।।१२४॥। 
विशेष : - 
तैलाभ्यंगं न दोषाय प्रत्यहं क्रियते च यः । 
उत्सवे वातरोगे वा यत्र वाचनिको 5पि वा ।॥१२५।। 
मंत्रितं क्व्ितं तैलं सार्षपं पुष्पवासितम्‌ । 
द्रव्यान्तरयुतं वापि नैव दुष्येत्‌ कदाचन ।॥१२६॥।। 
प्रतिदिन तेल मर्दन, उत्सव में, वात रोग में, और वचन प्राप्त होने पर तेल लगाना दूषित नहीं होता। 
मन्त्र प्रयोग किया हुआ, पकाया हुआ, सरसों का, पुष्प वासित, औषधियों से युक्त तेल लगाना दोषकर 
नहीं होता है।।१२५-१२६ |। 
खट्टिवामुहूर्तः - 
रोहिणी त्युत्तरा चैव हस्तः पुष्यः पुनर्वसु: । 
अनुराधा उश्विनी शस्ता खट्वानिर्माणकर्मणि।।१२७।। 
शुभयोगे शुभे वारे विदध्यात्‌ खट्वकां नरः 
मृतशौचे तथा हेया रिक्तायां विष्टिवैधृती ।॥१२८॥।। 
पितृपक्षे श्रावणे च भाद्रे मास्यशुभे उहनि । 
वर्जयेद्‌ भौममन्दे च खटूवानिर्माणकं॑ सदा ।॥१२६।। 


४८ बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 


रोहिणी, तीनों उत्तरा, हस्त, पुष्य, पुनर्वसू, अनुराधा, अश्विनी इन नक्षत्रों में शुभ योग तिथि वादों 
मे मृताइशीच, रिक्ता, (४॥६।॥१४) तिथि, भद्रा, वैधृति, पितृपक्ष, श्रावण-भादों का महीना अशु ग्रहों के 
वारों में (शनि, भौमवार) इनको छोड़कर के खाट निर्माण एवं वीनना शुभ होता है।।१२७-१२६।। 
खट्वाचक्रम्‌ - 
सूर्यभाच्चन्द्रमं गण्यं खट्रवा चक्र विचारयेत्‌ । 
मस्तके वेदशुभदं कोणयोरष्टमृत्युदम्‌ ।।१३०।। 
शाखायामष्टौ शुभदं मध्ये त्रीणि शुभप्रदम्‌ । 
पादेषु वेदनक्षत्र हानि-मृत्यु-महद्भयम्‌ ।॥१३१।। 
खटूवा हि सर्वमासेषु पज्चपक्ष॑ विवर्जयेतू । 
कन्याया: प्रथमे पक्षे धनुर्मीनं तयैव च ।।१३२।। 
सूर्य के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिनकर खट्वा चक्र का विचार करै। पहले ४ नक्षत्र शिर 
में स्थापन करे उसका फल शुभदायक है। फिर कोण में ८ नक्षत्र मृत्यु देने वाले, ८ नक्षत्र शाखा में शुभ 
फलद, फिर ३ नक्षत्र मध्य में शुभप्रद, ४ नक्षत्र चारों पदों में हानि मृत्यु महाभय कारक समझना। चारपाई 


सब महीनों में बनवाना चाहिये। परन्तु ५ पक्ष अर्थात्‌ कन्या का प्रथम पक्ष और धनु-मीन के दोनों पक्ष 
वर्जित हैं।१३०-१३२।। 


चरणीविचारः - 
स्वामिहस्तप्रमाणेन.. दीर्घविस्तारसंयुतम्‌ । 
वसुभिश्च हरेद्वागं शेषं चरणिरुच्यते ।॥१३३॥। 
पशुहानिः पशोर्नाशः पशुलाभः पशुक्षयः | 
पशुरोगः पशोवृद्धि: पशुमेद: बहु: पशुः ।॥१३४।। 
स्वामी के हाथ से लम्बाई चौड़ाई की हाथ संख्या को जोड़ के ८ से भाग देने पर जो शेष बचे 
उसका फल क्रम से जानना। १ शेष बचे तो पशुहानि, २ शेष बचे तो पशुनाश, ३ शेष बचे तो पशुलाभ, 
४ शेष बचे तो पशुक्षय, ५ शेष बचे तो पशुरोग, ६ शेष में पशुवृद्धि, ७ शेष में पशुभेद, ८ शेष बचने 
पर पशुवाहुल्य (पशुओं की वृद्धि) समझना चाहिये।।१३३-१३४ |। 
ग्रामवासचक्रम - : 
ग्रामस्य यद्ववेदृक्ष तदाद्याः सप्तमस्तके । 
पृष्ठे च हृदये सप्त पादयोः सप्ततारकाः ।।१३५।। 
मस्तके च धनी मानी पृष्ठे हानिश्च निर्धनम्‌। 
हृदये सुखसम्पत्तिः पादे पर्यटनं फलम्‌ ।।१३६ |। 
ग्राम नक्षत्र से ग्रामवासी के नामनक्षत्र तक गिनकर ७७७ नक्षत्र क्रम से मस्तक, पृष्ठ, हृदय और 
पाद में कल्पना करे। यदि मस्तक पर ग्रामवासी का नक्षत्र पड़े तो वासकर्ता धनी-मानी होता है। पृष्ठ 
पर वासकर्ता का नक्षत्र हो तो हानि और निर्धनता होती है। हृदय पर ग्रामवासी का नक्षत्र हो तो वासकर्ता 
सुख सम्पत्ति युक्त रहता है और पाद पर ग्रामवासी का नक्षत्र हो तो वासकर्ता को सदा पर्यटन करना 
पड़ता है।१३५-१३६ |। 
गेहारम्भे प्रशस्ता भूमि: - 
मनसश्चक्षुषो यत्र सन्‍्तोषो जायते भुवि । 


तस्यां कार्य गृहं सर्वैरिति गर्गादिसम्मतम्‌ ।॥१३७। 
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जिस भूमि को देखने से मन प्रसन्न हो जाय, नेत्र तृप्त हो जाय उसी भूमि (जमीन) पर गृह बनाना 
चाहिये गर्गादि मुनियों की सम्मति है।।9३७।। 
पिण्डज्ञानम्‌ (ज्योतिर्विदाभरणे) - 
क्षेत्रे भवेत्‌ क्षेत्रफलं चतुर्भुजे तत्कोटिदोराहतिरेवमायते ।।१३८।। 
क्षेत्र के लम्बाई चौड़ाई का गुणन करने से क्षेत्रफल (पिंड) होता है।।१३८॥। 
आयाद्यानयनम्‌ (मु० चि०) - 
पिण्डे नवाड्डाड्गजाग्निनागनागाब्धिनागैग्गुणिते क्रमेण । 
विभाजिते नागनगाडूसूर्यनागर्क्षतिथ्यर्क््रभानुभिश्व ।॥१३६।। 
आयो वार्रों ह्शको द्रव्यमृणमृक्षतिथियुतिः । 
आयुश्चाथ गृहेशर्क्ष गृहमैक्यं मृतिप्रदम्‌ ।॥१४०।। 
पिण्ड को € स्थानों में रख के क्रम से ६(६।६।८।३।८।८।४।८ इन अंको से गुणन कर 
८ ।७।६।१२।८।२७ ।१५ ।२७ ।१२० इन अंको से भाग देने से शेष आय, वार, अंश, द्रव्य, ऋण, नक्षत्र, 
तिथि, योग और आयु होते हैं। गुहेश का और गृह का नक्षत्र एक हो तो मृत्यु होती है।।१३६-१४०॥।। 
मंडलेशज्ञानम्‌ - 
स्वामिहस्तप्रमाणेन. दीर्घविस्तारसंयुतम्‌ । 
नवभिस्तु हरेद्वागं शेष॑ मण्डलमुच्यते ।।१४१।। 
दाता च भूपतिश्चैव क्लीबश्चौरो विचक्षणः । 
षष्ठो मोगी धनाव्यश्च दरिद्रो धनदस्तथा ।।|१४२।। 
गृहेश के हाथ से लम्बाई चौडाई को जोड़ के ६ से भाग देने पर एक दो... इत्यादि शेष बचे 
तो क्रम से दाता, नृपति, नपुंसक, चौर, पण्डित, भोगी, धनाढ्य, दरिद्र, कुबेर, ये मण्डलेश होते हैं।।१४२॥।। 
गृहारम्भे वर्ज्यमासा: (रत्नमाल्रायाम) - 
आषादचैत्राश्वयुजोर्जमाघन्येष्ठेषु सप्रौढपदेषु नूनम्‌ । 
निकेतानानां घटनं नृपाणां योगेश्वराचार्यमते न शस्तम्‌ ।॥१४३।। “ 
आषाढ़, चैत्र, आशि्वन, कार्तिक, माघ, ज्येष्ठ, भाद्रपद मासों में योगेश्वराचार्य के मत से मकान 
बनाना शुभ नहीं है।।१४३॥।। 
शुभनक्षत्राणि (गर्ग:) - 
त्युत्तरे षपि च रोहिण्यां पुष्ये मैत्रे करद्ये । 
धनिष्ठाद्धितये पौष्णे गृहारम्भः प्रशस्यते ।॥१४४॥।। 
यि० चि०/ 
भौमाक॑रिक्ता ज्माबूने चरोनेंगे विपज्चके | 
व्यष्टान्त्यस्थैः शुमैर्गेहारम्मस्रयारिगै: खलैः ।॥१४५।। 
तीनो उत्तरा, रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, हस्त, चित्रा, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती इन नक्षत्रों में गेहारम्भ 
शुभ होता है। भौम, रविवार, रिक्ता (४।६।॥१४) अमावस्या, शुक्ल प्रतिपदा को छोड़ के अन्य तिथिवारों 


१9. यहाँ पर चरणी (२॥१००) के विचार में किसी-किसी ने जोड़ने का अर्थ गुणा करना लिखा है, पर वह 
प्रमाणाभाव के कारण हेय है। 


७० 
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मुहूर्तप्रकरणम्‌ २ । ५१ 
में चर लग्न और सिंह को छोड़ अन्य लग्नों में बाहरवें, आठवें स्थानों को छोड़ अन्य स्थानों में शुभग्रहों 
के रहने पर, तृतीय, एकादश, छठवें स्थानों में पापग्रह हों तो गृहारम्म करना शुभ होता है।।१४४-१४५ |। 
वास्तुचक्रम्‌ू (गन्यान्तरे) - 
रविभात्सप्त नेष्टानि शुभान्येकादशाष्टभात्‌ । 
दश शेषाण्यनिष्टानि साभिजिद्वृषवास्तुनि ।॥१४६॥॥। 
सूर्य के नक्षत्र से ७ नक्षत्र अशुभ, फिर ११ नक्षत्र शुभ एवं १० नक्षत्र अशुभ वास्तुवृषचक्र में जानना। 
तगनशुद्धिः (मु० चि०) - 
स्वोच्चे शुक्रे लग्नगे वा गुरौ वेश्मगते उथवा । 
शनौ स्वोच्चे लाभगे वा लक्ष्म्या युक्त चिरं गृहम्‌ ।॥१४७।। 
ध्यूनाम्बरे यदैको5पि परांशस्थो ग्रहों गृहम्‌ । 
अब्दान्तः परहस्तस्थं काुर्याच्चेद्रर्णपो बबलः ।॥१४८॥।। 
शुक्र अपने उच्च का लग्न में हो, अथवा ४ थे स्थान में बृहस्पति अपने उच्च का हों या ग्यारहवें 
तुला का शनि हो तो गृहारम्भ करने से बहुत दिनों तक लक्ष्मीयुक्त गृह बना रहता है। सातवें या दशवें 
एक भी ग्रह शत्रु के गृह में पड़े हो परन्तु यदि वर्णपति निर्बल हो तो १ वर्ष के बाद वह मकान दूसरे 
के हाथ में चला जाता है (यदि वर्णश बली हो तो ऐसा न हो)।॥१४७-१४८|। 
द्वारनिर्णय: - 
दैध्ये नवांशाः पदमत्र सत्यादुं द्वारं शुभ प्राक्त्रिचतुर्थभागे । 
चतुर्थषष्ठे दिशि दक्षिणस्यां पश्चाच्चतुः पंचमके तथोदक्‌ ।।१४६।। 
गृह के लम्बाई में € भाग करके बायें भाग के क्रम से पूर्व में ३-४ भाग में, दक्षिण में ४-६वें भाग 
में, पश्चिम और उत्तर में ४-५ भाग में द्वार बनाना शुभ होता है।।१४६।। 
द्वारचक्रमू - 
सूर्यभाद्वेदनागाष्टंवद्वि - वेदमितैश्च मै: । 
शुमं नेष्टं क्रमाज्ज्ञेये द्वारचक्रे मनीषिभिः ।॥१५०॥। 
सूर्य के नक्षत्र से ४।८।८।॥३॥।४ नक्षत्रों में क्रम से शुभ नेष्ट फल पण्डितों ने कहा है।।१५०॥। 
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प्रवेशमुहूर्त: (नारद:) - 
प्रवेशो मध्यमो श्रेयः सौम्यकार्तिकमासयो: । 
माघफाल्गुनवैशाखमासेषु खलु शोभनः ॥॥१५१।। 
शुभः प्रवेशो देवेज्यशुक्रयोर्दृश्यमानयोः । 
वस्वीज्य-वारुण-स्वातीदस्रमैत्र-करादिषु. ॥॥१५२।। 
मार्गशीर्ष-कार्तिक मास में प्रवेश मध्यम होता है। माघ, फाल्गुन, वैशाख महीनों में शुभ होता है। 
बृहस्पति, शुक्र के उदय रहने पर धनिष्ठा, पुष्य, शतभिषा, स्वाती, अश्विनी, अनुराधा, हस्त, इन नक्षत्रों . 
में गृहप्रवेश' शुभ होता है।।१५१-१५२।। 


 अाणगन ते आग आय मा दक्षाणांग: स मन्दिरात्रिः मी लम वामगः:।। इति 
२. ज्योति:्रकाशे: - प्रवेशों नूतने धुवमैत्रे: सुखाप्तये। पुष्ये स्वातियुतैस्तश्च जीर्णे स्याद्वासवद्धये ।। 


५२ बालबोघ--ज्यौतिषम्‌ 


विशेष: (लल्लः) - 
यदहिडझ्टमुखं गृहद्वारं तद्द्वारक्षे गृहं विशेत्‌ । 
सूर्यारवारौ रिक्तामाकुयोगानपि वर्जयेत्‌ू ॥॥१५३।। 
उक्त नक्षत्रों में भी जिस दिशा के मुख वाले मकान में प्रवेश करना हो उस दिशा के नक्षत्रों में रवि, 
भीमवार रिक्ता (४।६।॥१४) अमावस्या और कुयोगों को त्याग करके प्रवेश करना शुभ होता है।।१५३॥। 
तग्नशुद्धिःनारद: - 
स्थिरे लग्ने स्थिरे राशो नैथने शुद्धिसंयुते । 
त्रिकोण-केन्द्रस्वत््याय सौम्यै-स्त्र्यायारिगैः खलै:।। 
लग्नान्त्यार्यष्टमस्थानवर्जितेन हिमाशुना ।।१५४।। 
स्थिर लग्न स्थिर राशि में अष्टम स्थान शुभ पाप से रहित हो, (५।६ ।१।४ ।७ ।१० ।२ |३ ।99) में शुमग्रह, 
३।॥६ |११ में पापग्रह हो, १।१२।६।८ स्थान चन्द्रमा से रहित हो तो मकान में प्रवेश शुभ होता है।।१५४॥। 
कलशचक्रम्‌ (ज्योतिष्रकाशे) - 
भूर्वेदपंचक त्रित्रिः प्रवेशो कलशे 5कभात्‌ । 
मृतिर्गतिर्धनं श्री स्यादैरं शुच् स्थिरता सुखम्‌ ।॥१५५।। 
'सूर्व के नक्षत्र से १,४,४,४,४,४,३,३ नक्षत्र चन्द्रमा की हो तो क्रम से मृत्यु, गति, धन, लक्ष्मी, वैर, 
शोक, स्थिरता, सुख ये फल होते हैं।।१५५॥। 
7 छाए पड जक़ फऋलाडा ऊ 
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गृहप्रवेश वामरवि: - 
अष्टमात्पंचमाद्धित्ताल्लाभात्पंचस्थिते रवौ । 
पूर्वाशादिमुखं गेह विशेद्यामो भवेद्यतः ।।॥१५६ |। 















बालबो धज्यो तिषे मुहूर्तप्रकरणम्‌ द्वितीयं समाप्तम्‌ ।२ ।॥ 


पूर्व मुख के द्वार में प्रवेश करने के लिये ८ वें से ५ (८।६॥१०।११॥१२) स्थानों में, दक्षिण मुख 
के द्वार में प्रवेश करने के लिये ५४वें से ५ (५।॥६ ७ ।८॥।६) स्थानों में, पश्चिम मुख के द्वार वाले गृह में 
प्रवेश करने के लिये दूसरे से ५ (२।३।४।४॥६) स्थानों में, और उत्तर मुखवाले मकान में प्रवेश करने 
के लिये ग्यारहवें स्थान से ५ स्थान से (११॥१२॥१।२॥३) स्थानों में सूर्य के रहने पर वाम रवि होता है। 
इसमें प्रवेश करना शुभ है।।१२३॥।। 
हिन्दीटीकायां मुहूर्तप्रकरणम्‌ द्वितीयं समाप्तम्‌ ।२ ।। 
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१. अत्र मदीयं पद्यमूः - पंचेभाष्टरसैर्भहि प्रवेशे रविभात्करमात्‌ | असत्सद्विबुधैज्ञेय॑ संहितासारविद्वरै: |। 


रे 


संक्रान्ति-गोचरप्रकरणम्‌ । ३ ।। 


(9) तत्र संक्रान्तिसज्ञा (मु० चि०) - 
षडशीत्याननं चापनृयुक्कन्याझषे भवेत्‌ । 
तुलाजौ विषुव॑ं विष्णुपदं सिंहाउलिगोघटे ।॥१।। 
धनु, मिथुन, कन्या, मीन, (अर्थात्‌ द्विस्वमाव राशियाँ) षडशीत्याननसंज्ञक, तुला, मेष, विषुसंज्ञक, 
सिंह, वृश्चिक, वृष, कुम्भ (अर्थात्‌ स्थिर संज्ञक राशियाँ) विष्णुपद संज्ञक हैं। (एवं कर्क और मकर 
संक्रान्ति क्रमशः याम्यायन (दक्षिणायन) सौम्यायन (उत्तरायण) संज्ञक है)।।१।। 
पुण्यकालः (मु० चि०) - 
संक्रीन्तकालादुभयत्र नाडिकाः पुण्या मताः षोडश षोडशोष्णगो:। 
निशीथतो उअर्वागपरत्र संक्रमे पूर्वा-पराहान्तिमपूर्वभागयों: ।॥२।। 
पूर्ण निशीथे यदि संक्रमः स्याद्विनद्धयं पुण्यमथोदयास्यात्‌ । 
पूर्व॑ परस्ताद्यदि याम्यसौम्यायने दिने पूर्वपरे तु पुण्ये ।३।। 
सूर्य संक्रान्ति के समय से पूर्व और पर दोनों भाग में सोलह-सोलह घटिका पुण्यकाल होता है। यदि 
आधीरात के पूर्व सूर्य की संक्रान्ति लगे तो पूर्व दिन के पर भाग में, एवं आधीरात के बाद सूर्य संक्रमण 
हो तो अग्रिम दिन के पूर्व भाग में पुण्यकाल होता है। यदि ठीक आधीरात के समय सूर्य संक्रमण हो तो 
पूर्व एवं पर दिन पुण्यकाल होता है। यदि सूर्योदय के पूर्व याम्यायन संक्रमण हो तो पूर्व दिन के पर भाग 
में तथा सूर्यास्त के बाद सौम्यायन संक्रान्ति हो तो पर दिन के पूर्व भाग में पुण्यकाल होता है। 
(मु० चि०) - 
सन्ध्या त्रिनाडीप्रमितार्क॑बिम्बादर्धोदितास्तादथऊर्ध्वमत्र । 
चेद्याम्यसौम्ये अयंने क्रमात्स्तः पुण्यौ तदानीं परपूर्वधस्री ।।४॥।। 
सूर्य के आधे बिम्ब के उदय होने के ३ घटी पूर्व प्रातःसंन्ध्या और सूर्य के आधे बिम्ब के अस्त 
होने के बाद ३ घटी साय॑ सन्ध्या होती है। इसमें यदि याम्यायन-सौम्यायन संक्रान्तिं हो तो क्रम से पर 
और पूर्व दिन में पुण्यकाल होता है। (अर्थात्‌ यदि प्रातः सन्ध्या में याम्यायन संक्रान्ति हो तो पर दिन 
में एवं साय॑ सन्ध्या में सौम्यायन संक्रान्ति हो तो पूर्व दिन में पुण्यकाल होता है)।।४॥। 
र््यादिग्रहाणां संक्रमणे पुण्यकाला: - 
देवद्यडटर्तवो उष्टा उष्टौ नाड्यो ज्ड्छाः खनृपा: क्रमातू । 
वर्ज्या: संक्रमणे उकदिः: प्रायो 5र्कस्या उतिनिन्दिता: ।॥५ |। 
सामान्यतः सूर्य की सब संक्रान्तियों में ३३ घटी, चन्द्रमा की संक्रान्ति में २ घटी, मंगल की संक्रान्ति 
में € घटी, बुध की संक्रान्ति में ६ घटी, वृहस्पति की संक्रान्ति में ८८ घटी, शुक्र की संक्रान्ति में ६ 
घटी एवं शनि की संक्रान्ति में १६० घटी पुण्यकाल होता है। इनको हरेक शुभकार्यों में वर्जित करना 
चाहिये किन्तु प्रायः सूर्य की संक्रान्ति ही अति निन्दनीय है।।५।॥। 
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५४ बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 
वस्तुमहर्घादिज्ञानाय जघन्यादिस॑ज्ञा - 
जघन्यधिष्णानि.  जलेशरसर्परौद्रेन्द्रयाम्या उनिलदैवतानि । 
अध्यर्थधिष्ण्यान्यदितिद्विदिव स्थिराणि शेषर्क्षममाहयानि ।॥६ ।। 
बृहत्सु धान्यं कुरुते समर्घं जघन्यधिष्ण्याउभ्युदिते महर्घम्‌ । 
समेषु थिष्ण्येषु समं हिमांशुर्वदन्त्यसन्दिग्धमिदं॑ महान्तः ।७।। 
शतभिषा, आश्लेषा, आर्द्रों, ज्येष्ठा, भरणी, स्वाती ये ६ नक्षत्र जघन्य संज्ञक, पुनर्वसू, विशाखा 
स्थिरसंज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी) ये ६ नक्षत्र वृहत्संत््क और अवशिष्ट (अश्वनी, कृत्तिका, मृगशिर, पुष्य, 
मघा, तीनों पूर्वा, हस्त, चित्रा, अनुराधा, मूल, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती) ये १५ नक्षत्र समसंज्ञक हैं। वृहत्संज्ञक 
नक्षत्रों में सूर्य की संक्रान्ति या प्रथम चन्द्रदर्शन हो तो उस मास में सस्ती होती है, जघन्य संज्ञक में संक्रान्ति 
और चन्द्रदर्शन होने पर मंहगी एवं समसंज्ञक नक्षत्रों में संक्रण और चन्द्रदर्शन होने से समता रहती है 
इसप्रकार बड़े बड़े पण्डितों ने निश्चय करके कहा है।।६-७।। 
अन्यप्रकारेण महर्घाविज्ञानम्‌ - 
-संक्रान्तिकक्ष॑ तिथिवारयुक्तं धान्याक्षरैमिश्रितरामभक्तम्‌ । 
एकेन वृद्धि समतां द्वितीये शून्येन हानिं मुनयो वदन्ति ।।८।। 
सूर्य की संक्रान्ति का नक्षत्र तथा तिथि वार एवं धान्यादि वस्तु के नाम अक्षरों को जोड़कर ३ से 
भाग देना यदि १ शेष बचे तो बढ़ती, दो शेष बचने पर समता और शून्य शेष बचने पर हानि होती 
है। ऐसा मुनियों ने कहा है।।८।। 


वस्तु घुर्वांक | वस्तु ध्रुवांक वस्तु ध्रुवांक | वस्तु ध्रुवांक | वस्तु धुर्वाक 
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संक्रान्ति-गोचरप्रकरणम्‌ ३ | ५५ 
वस्तुओं की तेजी-मंदी देखना हो उस दिन का तिथि, वार, नक्षत्र व संक्रान्ति का ध्रुवांक व उस-उस 
वस्तु का ध्रुवांक सबको एक साथ योग कर तीत्न का भाग देवे। यदि एक शेषबचे तो वह वस्तु सस्ती 
होगी। जिसका ध्रुवांक योग किया है। यदि दो शेष बचे तो मूल्य स्थिर रहेगा और यदि शून्य शेष बचे 
तो उस वस्तु के दाम में अवश्य तेजी आवेगी। 
प्रसंगाद्‌ वृष्टिविचार: - 
दशार्द्राद्या: ख्रियस्तारा विशाखाद्या नपुंसकाः । 
तिस्नस्ततश्च मूलाद्या: पुरुषाश्च चतुर्दश ।।६।। 
स्रीपुन्सोश्च महावृष्टि: स्नीनपुंसकयो: क्वचित्‌ । 
ख्रीख्नियो: शीतलच्छाया योगः पुरुषयोर्न च ।॥१०।। 
आर्द्रा से दश नक्षत्र स्त्री संज्ञक, विशाखा से ३ नक्षत्र नपुंसक संज़्क और मूल से १४ नक्षत्र पुरुष 
संज्ञक हैं। इन नक्षत्रों में से सूर्य और चन्द्र में से एक स्त्री संज्ञक, दूसरा पुरुषसंज्ञक नक्षत्र पर हो तो 
बहुत वर्षा होती है। स्नी- नपुंसक पर हो तो कहीं कहीं, स्ली-स्री पर हो तो केवल छाया होने के कारण 
ठण्डक मात्र रहती है और पुरुष-पुरुष पर सूर्य चन्द्र दोनों हो तो कदापि वृष्टि नहीं होती है ।॥६-१०।। 
अन्यच्च: - 
आर्द्रादिपंचक पूभारेवत्यादिचतुष्टयम्‌ । 
पूर्वाषाढाचतुष्कंच. चंद्रक्षाणि चतुर्दश ।।११।। 
शेषाणि रविधिष्ण्यानि विज्ञेयानि मनीषिभिः । 
सूर्य चन्द्र्क्षगे वृष्टिश्चन्द्रे सूर्यक्षगे तथा ।॥१२।। 
उभौ चन्द्रर््षगौ स्यातां स्वल्पवृष्टिस्तदा भवेत्‌ । 
तावेव यदि सूर्यक्षे तदा वृष्टिन जायते ॥॥१३॥। 
.. आर्द्रा से ५ नक्षत्र (आर्द्र, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा एवं मघा) पूर्वाभाद्रपद, रेवती से ४ नक्षत्र (रेवर्ता, 
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका), पूर्वाषाढ़ा से ४ नक्षत्र (पू.षा., उ.पा., श्रवण और धनिष्ठा) ये १४ नक्षत्र चन्द्रमा 
के होते हैं। शेष सूर्य नक्षत्र हैं। चन्द्र नक्षत्र में सूर्य के होने पर वर्षा होती है। सूर्य नक्षत्र में चन्द्र के होने 
पर भी वर्षा होती है। सूर्य तथा चन्ध, चन्ध के नक्षत्र में रहने पर स्वल्प वर्षा होती है। सूर्य-चन्द्र यदि सूर्य 
के नक्षत्र में हों तो वर्षा नहीं होती है (अर्थात्‌ सूखा पड़ता है) कुछ आचार्यों का इस प्रकार मत है। 
अन्ये वृष्टियोगा: - 
उदयास्तंगतो शुक्रो बुधश्च वृष्टिकारकः । 
जलराशिगते चन्द्रे पक्षान्ते संक्रमे तथा |।१४॥। 
बुधः शुक्रसमीपस्थः करोत्येकार्णवां महीम्‌ । 
तयोरन्तर्गतो भानुः समुद्रमपि शोषयेत्‌ ।।१५।। 
चलत्यड्रारके वृष्टिस्रिधा वृष्टि: शनैश्चरे | 
परिपूर्णाँ महीं कृत्वा पश्चात्संचरते गुरुः ।।॥१६।। 
भानोरग्रे महीपुत्रो जलशोषः प्रजायते । 
भानोः पश्चादयरासूनुर्वृष्टिभवति भूयसी ।।|१७।। 
एकराशौ यदा यान्ति चत्वारो पंच वा ग्रहाः । 
प्लावयन्ति महीं कृत्स्नां रधिरेण जलेन वा ।।१८॥।। 
शुक्र और बुध उदय और अस्त होते समय वृष्टिकारक होते हैं। पक्ष के अन्त में सृर्यसंक्रमण हो 
उसी दिन जलचर राशिके चन्द्रमा भी हो तो भी वृष्टियोग समझना चाहिये। वुध, शुक्र केसमाप हो तो 
एकार्णवा पृथिवी हो जाती है। (अर्थात्‌ खूब वर्षा होती है) और उन्हीं दोनों वुध और शुक्र) के वीच 
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में सूर्य के आ जाने पर समुद्र भी सूख जाता है (अर्थात्‌ वर्षा नहीं होती)। मंगल के अतिचार होने पर 
और शनि की तीनों- अवस्थाओं (उदयास्त, वक्र, अतिचार) में वृष्टि होती है! बृहस्पति पहले पृथिवी को 
जल से पूर्ण करके तब मार्गी होता है। अर्थात्‌ गुरु के मार्गी के पूर्व ही अत्यन्त वृष्टि होती है। यदि सूर्य 
के आगे मंगल हो तो जलशोष (अनावृष्टि) होता है। यदि सूर्य के पीछे मंगल हो तो बहुत अच्छी वृष्टि 
होती है। एक राशि पर ४ या ४ ग्रह एकत्रित हो जाँय तो प्रथ्वी को रुधिर से या जल से प्लावित कर 
देते है।।१४-१८॥। 
(२) अथ गोचर प्रकरण तत्र सामान्यतों भावस्थ ग्रहफलानि - 
धनजन्मनि पंचमसप्तमगाश्चतुरष्टमद्वादशधर्मयुताः । 
धनधान्यहिरण्यविनाशकरा रविराहुशनैश्चरभूमिसुताः ।।१६।। 
तृतीयैकाशशे षष्ठे शन्य्ककुजराहवः । 
चत्वारस्तस्य राज्यं वा शरीरे सौख्यमादिशेत्‌ ।।२०।। 
द्वादशदशमचतुर्थे जन्मनि षष्ठाष्टमे तृतीये च । 
व्याधिं विदेशगमनं मित्रविरोधं सुरगुरु: कुरुते ।।२१।। 
द्वादशे जन्मगे राशौ द्वितीये च शनैश्चरः | 
सार्थानि सप्तवर्षाणि तदा दुःखैर्युतो भमवेत्‌ ।॥२२।। 
दूसरे, जन्म के, पांचवे, सातवें, चौथे, आठवें, बारहवें, नववें स्थानों में यदि सूर्य, राहू, शनैश्चर, मंगल 
गोचर से हो तो धन, धान्य, सुवर्ण इत्यादि सम्पत्तियों को नष्ट कराने वाले, (मित्रों को भी शत्रु बना देने 
वाले, शत्रुओं का तो कहना ही क्‍या है, अनायास नाना प्रकार की हृदय में चिन्ता करने वाले, शारीरिक 
कष्ट देने वाले, इत्यादि) होते हैं। तीसरे, ग्यारहवें, छठवें, शनि, सूर्य, मंगल, राहु हो तो राज्य, नाना प्रकार. 
के शारीरिक सुख देते हैं। वारहवें, दशवें, चौथे, जन्म के, छठवें, आठवें, तीसरे राशियों पर गोचर में 
बृहस्पति के आ जाने पर नाना प्रकार की व्याधि, विदेशगमन, मित्रों से विरोध इत्यादि होता है। बारहंवें 
जन्म के और दूसरे शनि हो तो साढ़ेसाती कहलाती है। साढ़ेसाती होने पर दुःख, आधि- व्याधि इत्यादि 
से पीड़ा होती है।।१६-२२॥।। 
अथ चन्द्रविचारः (अ्रन्थान्तरे) - 
आद्यश्चन्द्र: श्रियं कुर्यान्‍्मनस्तोषं द्वितीयके । 
तृतीये धनसम्पत्तिं चतुर्थे कलहागमम्‌ ।॥२३।। 
पञ्चमे ज्ञानवृद्धिं च षष्ठे सम्पत्तिमुत्तमाम्‌ । 
सप्तमे राजसम्मानमष्टमे  प्राणसंशयः ।।२४ ।। 
नवमे थधर्मलाभश्च दशमे मानसेप्सितम्‌ । 
एकादशे सर्वलाभं॑ द्वादशे हानिमेव च ||२५।। 
स्वीयराशौ स्वोच्चराशौ श्रेष्ठं चन्द्रबलं तथा । 
कृष्णपक्षे द्वितीयस्तु पज्चमे नवमे उशुभः ।।२६।। 
जन्मलग्न का चन्द्रमा लक्ष्मी को देता है। द्वितीय राशि का सन्‍्तोष, तृतीय राशि का धन और सम्पत्ति, 
चतुर्थ राशि का कलह, पाँचवें राशि का ज्ञान की वृद्धि, षष्ठ राशि का उत्तम सम्पत्ति, सप्तम राशि का 
राजा से सम्मान, अष्टम राशि का प्राण संशय, नवम राशि का धर्म का लाभ, दशम राशि का मन के 
अभीष्ट की सिद्धि, एकादश राशि का चन्द्रमा सर्वप्रकाः का लाभ और, द्वादश राशि का चन्द्रमा हानि 
करता है। अपने राशि, अपने उच्चराशि का चन्द्रमा वली और शुभदायक होता है। कृष्णपक्ष में द्वितीय, 
पञ्चम, नवम चन्द्रमा अशुभ होता है।।।२३-२६ |। 
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शनिपाद - ! 
जन्माड्नरुद्रेषु सुवर्णपादं द्विपज्चनन्दे रजतस्य पादम्‌ । 
त्रिसप्तदिक्ताम्रपदं वदन्ति वेदाष्ट सा्केष्विट लोहपादम्‌ ।।२३।। 
शनि के राशि संक्रमण के समय यदि जन्म राशि से १।६ |११ स्थानों पर चन्द्रमा हो तो शनि सुवर्ण 
पाद का होता है। २।५४।६ स्थानों पर चन्द्रमा के रहने से रजत पाद का होता है। ३॥१० ७ वें स्थानों 
में चन्रमा हो तो ताम्र पाद का एवं ४॥१२।८ वें स्थानों में चन्द्रमा हो तो लोहका पाद होता है। सुवर्ण, 
चांदी का पाद शुभ, ताम्र का पाद मध्यम एवं लोह पाद अशुभफल कारक होता है।।२३।। 
शनिवाहनानि - 
तिथिवारञज्च नक्षत्र नामाक्षरसमन्वितम्‌ । 
नवभिस्तु हरेद्वागं शेषं॑ वाहनमुच्यते ।॥२४।। 
गर्दभस्तुरगो हस्ती मेषो जम्बुकसिंहकौ । 
काको मयूरो हंसाश्च नवैते शनिवाहनाः ।|२५॥।। 
गर्दभे च महा:दुखं वाजिने सुखसंपदः । 
गजे मिष्ठान्नभोजी स्यान्मेषे विमुखतो भवेत्‌ ।।२६ ।। 
जम्बुके मरणं ज्ञेयं सिंहे शन्रुविनाशनम्‌ | 
काके च मरणं ज्ञेयं मयूरे5र्थसुखे भवेत्‌ ।। 
हंसे च राजसन्मानं वाहनानां फलं त्विदम्‌ ।।२७|। 
तिथि वार नक्षत्र और नाम के अक्षर इन सबों को जोड़ के ६ का भाग देने पर एक, दो इत्यादि 
शेष बचने पर क्रम से १ गर्दभ, २ तुरंग, ३ हस्ती, ४ मेष, ५ जम्बुक, ६ सिंह, ७ काक, ८ मयुर, € 
हँस ये शनिवाहन होते हैं। गर्दभ वाहन हो तो महादुख, वाजिवाहन हो तो सुख सम्पति, गज वाहन में 
मिष्ठात्र भोजन, मेष वाहन में विमुखता, जम्बुक (श्रगाल) एवं काक वाहन मे मरण, सिंह वाहन हो तो 
शत्रु का नाश, मयूर वाहन में सुख, और अर्थलाभ, हंस वाहन में राजा से सम्मान प्राप्त होता है। ऐसा 
वाहनों का फल कहा है।।२४-२७।। 
ग्रहाणां स्नानौषधयों दानानि च (मू० चि०) - 
लाजाकुष्टबलाप्रियंगुघनसिद्धार्थर्निशादारुभिः 
पुंखालोप्रयुतैर्जलैर्निंगदितं स्नान ग्रहोत्याघहत्‌ । 
धेनुः कम्ब्वरुणो वृषध कनक पीताम्बरं घोटकः 
श्वेतो गौरसिता महासिरज इत्येता रवेदक्षिणाः ।।२८॥।। 
लाजा, कुटकी, बला, प्रियंगु, नागरमोथा, सरसों, हरदी, दारुहरदी, पुंखा, लोध इत्यादि औषधियों 
को जल में छोड़ कर स्नान करने से ग्रहों के दोष का नाश हो जाता है। एवं सूर्य के अनिष्टशान्त्यर्थ 
धेनु, चन्द्रमा के लिये शंख, मंगल के लिये लाल वैल, बुध के लिये सुवर्ण, बृहस्पति के लिये पीताम्बर, 
शुक्र के लिये सफेद घोड़ा, शनि के लिये काली गौ, राहु-केतु के वास्ते बड़ी तलवार और मेढा (वकरा) 
ये सब दक्षिणा सूर्यादि ग्रहों के लिये देना चाहिये।।२८॥।। 
ग्रहदोषनिवृत्यर्थ रत्नधारणम्‌ (मू० चि०) - । 
माणिक्य-मुक्ताफल-विद्रुमाणि गारुत्मक पुष्पक-वज्ज-नीलम्‌ । 
गोमेद-वैडूर्यकमर्कतः स्यु रत्नाम्यथो ज्नस्य मुदे सुवर्णम्‌ ।। 
धार्य लाजावर्तक राहुकेत्वो रौप्यं शुक्रन्द्बोश्च मुक्ता गुरोस्तु ।, 
लोहं मन्दस्यारभान्वोः प्रवालम्‌ ।।२६।। 
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सूर्य का माणिक्य, चन्द्रमा का मोती, मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना, गुरु का पुखराज, शुक्र का 
हीरा, शनि का नीलम, राहू का गोमेदक और केतु का मरकतमणि (लहसुनियां) रत्न होते है। बुध के 
लिये स्वर्ण, राहु केतु के लिए लाजावर्त, शुक्र तथा चन्द्र के लिये चांदी, गुरु के लिए मुक्ता तथा शनि 
के लिए लोहा (त्रिलोह), सूर्य और मंगल के लिए प्रवाल आदि उपरत्न कहे गये हैं।।२६।। 
दानकाल:- 
सूर्यादिकानां यद्दानं जपहोमार्चनादिकम्‌ । 
तेषां वारे प्रकुर्वीत संतुष्टास्ते भवनति हि ।॥३०।। 
सूर्यादि ग्रहों के वास्‍्ते जो दान, जप इत्यादि कहे हैं उनको उन्हीं ग्रहों के वारों में करने चाहिये।।३०॥।। 
(देखिये नवग्रह स्तोत्र संग्रह, सम्पादक- रामजन्म मिश्र) 


विशेषो पाय:- 
देवब्राह्मणपूजनाद्‌ गुरुवचःसम्पादनात्प्रत्यहं 
साधूनामभिभाषणाच्छुतिरवश्रेयस्कथाकर्णनातू_ । 
होमादध्वरदर्शनाच्छुचिमनो भावाज्जपाद्दानतो 
नो कुर्वन्ति कदाचिदेव पुरुषस्यैवं ग्रहाः पीडनम्‌ ।।३१।। 
देवता, ब्राह्मणों का पूजन करने से, गुरुओं के कथनानुसार चलने से, साधुओं के सहवास से, 
वेदध्वनि श्रवण करने से, धार्मिक कथाओं के सुनने से, देवताओं के निमित्त हवन करने से, यज्ञों का 


दर्शन व अनुष्ठान करने से, पवित्र अन्तःकरण से भगवद्बजन, जप, दान इत्यादि करने से ग्रह लोगो 
को पीड़ा कभी नहीं देते।।३१।। 


ग्रढ्णां फूल (दान) काल:- 
प्रवेशकाले भौमार्को शुक्रेज्यौ राशिमध्यगौ । 
निर्गच्छन्तौ शनीन्दू च सर्वदा फलदो बुधः ।॥३२।। 
सूर्यारसौम्या 55म्फुजितो उक्षनागसप्ताद्रिघस्रान्विधु रग्निनाडी: । 
तमो यमेज्यात्रिरसाश्विमासान्‌ गन्तव्यराशेः फलदाः पुरस्तातू ॥।३३।। 
मंगल!सूर्य राशि के आदि में, शुक्र-वृहस्पति राशि के मध्य में, शनि चन्द्रमा राशि के अन्त में और 
बुध सर्वदा फल देते हैं। सूर्य ६ दिन पूर्व, मंगल ८ दिन पूर्व, बुध ७ दिन पूर्व, शुक्र ७ दिन पूर्व, चन्द्रमा 


३ घटी पहले, राहु ३ मास पूर्व, शनैश्चर ६ मास पहले, बृहस्पति २ महीने पूर्व से ही आगे जाने वाली 
राशि का फल देने लगते हैं।।३२-३३॥। 


ग्रह॒फ्रलम्‌- 
त्रिषड्दशायोपगतं नराणां शुभप्रदं स्याद्‌ ग्रहणं रवीन्द्रो: । 
दिसप्तनन्देषु च मध्यम स्याच्छेषेष्वनिष्टं मुनयो वदन्‍्ति ।।३४॥।। 
गोदानं भूमिदानं च स्वर्णदानं विशेषतः | 
ग्रहणे क्लेशनाशाय दैवज्ञाय निवेदयेत्‌ ।॥३५।। 
बालबो धज्यो तिषे संक्रान्ति-गोचरप्रकरणम्‌ तृतीय॑ समाप्तम्‌ ।३।। ' 
जन्म राशि से तीसरे, छठवें, दशवें, ग्यारहवें राशि पर सूर्य वा चन्द्रमा का ग्रहण लगे तो मनुष्यों को 
शुभप्रद होता है। दूसरे, सातवें, नववें राशियों पर ग्रहण लगने से मध्यम और शेष राशियों पर अनिष्ट फल 
दायक होता है। ग्रहण दोष की शान्ति हेतु ज्योतिषियों को गो, भूमि, स्वर्ण आदि का दान देना चाहिये। 
हिन्दीटीकायां संक्रन्ति-गोचरप्रकरणम्‌ तृतीयं समाप्तम्‌ ।॥३।। 
7४7४ 
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सस्कारप्रकरणम्‌ | ४ | । 
ऋतुस्नानमुहूर्त: (मु० चि०) - 
हस्तानिलाशिवमृगमैत्रवसु ध्रु वाख्यै: 
शक्रान्वितैः शुमतिथौ शुभवासरे च। 
स्नायादथार्तववती मृगपौष्णवायु- 
हस्ताश्विधातृभिररं लभते च गर्भम्‌ ।।१।। 
हस्त, स्वाती, अश्विनी, मृगशिरा, अनुराधा, धनिष्ठा, धरुवसंज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी) ज्येष्ठा इन 
१ नक्षत्रों में शुभतिथियों (२।३।४ ७ ।१०।॥११।॥१२) में, शुभवारों (बुध, गुरु, शुक्र, सोम) में ऋतुमती स्त्री 
को स्नान करना चाहिये। मृगशिरा, रेवती, स्वाती, हस्त, अश्विनी, रोहिणी इन नक्षत्रों में ऋतुमती स्नान 
करे तो बहुत शीघ्र गर्भ धारण करती है।।१।। 
गर्भाधानमुहूर्त: (मु० मार्तप्डे) 
स्वत्रीं प्राडिनट्रचतुष्कासमदिनविवरश्राद्धतत्प्रायूदिनानि 
त्यक्त्वा मूलं मधान्त्ये वसुकलिजनिमाहानि पर्वाणि चर्तो । 
याहीज्यार्केन्दुलग्नैर्विषमभलगवगैरुद्धलैर्मों सुतार्थिन्‌ ब 
व्यस्तैरेतैरिहै वायुगहनि मुदितः कन्यकेच्छो! सुचन्द्रे ।।२।। 
ऋतु दर्शन से पहले की चार रात्रि, विषम (५ ।७।६।११॥१३॥१५) दिन तीनों गण्डान्त, श्राद्ध का दिन, 
तथा श्राद्ध के पूर्व का दिन, मूल, मघा, रेवती ये नक्षत्र अष्टमी, चतुर्दशी, जन्म का दिन और पर्व 
(१४ ।८।३० १५) इन सबों को छोड़कर स्त्री के ऋतु होने पर अपनी स्त्री के पास गर्भाधानार्थ जाना चाहिये। 
यदि पुत्र पैदा करने की इच्छा हो तो बृहस्पति, सूर्य, चन्रमा और लग्न ये विषम राशि तथा नवामांश 
में विशेष बलवान होकर स्थित हों तब प्रसन्‍न चित्त होकर प्रस॒न्नचित्त पत्नी के पास जाना चाहिये। और 
यदि कन्या पैदा करने की इच्छा हो तो पूर्वोक्त त्याज्यसमय को छोड़कर बृहस्पति, सूर्य, चन्द्रमा लग्न इसके 
समराशि के नवमांश में रहने पर प्रसन्‍नमन होकर अपनी स्त्री से विहार करे। उस्त दिन स्री और पुरुष 
दोनों के लिये शुभ चन्द्रमा होना चाहिये।।२।। 
सूतीस्नानमुहूर्त: (मु० चि०) - 
पौष्णध्रुवेन्दुकरवातहयेषु सूतीस्नानं समित्रभरवीज्यकुजेषु शस्तम्‌। 
नाद्रत्रियश्रुतिमघान्तकमिगश्रमूलत्वाष्ट्रेन्सौरिवसुषड़रविरिक्ततिथ्यामू ॥।३।। 
रेवती, ध्रुवसंज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी) मृगशिरा, हस्त, स्वाती, अश्विनी और अनुराधा इन १० ., 
नक्षत्रों में रवि, गुरु, भौम इन वारों में, सूतिका स्त्री का प्रथम स्नान करना शुभ होता है। आर्द्रा, पुनर्वसु, 
पुष्य, श्रवण, मघा, भरणी, मिश्र संज्ञक (विशाखा, कृत्तिका), मूल और चित्रा ये नक्षत्र बुध, शनिवार, 
अष्टमी, षष्ठी, द्वादशी रिक्ता (४।६।॥१४) ये तिथयां सूतीस्नान में शुभ नहीं हैं। बाकी नक्षत्र, वार, तिथियां 
सूतीस्नान में मध्यम है।।३।। 
सूतिका क्वाथमुहूर्त: - 
भेषज्यगदिते वारे भे च दुर्योगवर्जिते । 
शुभदृष्टियुते लग्ने सूतिकाक्वाथमाचरेत्‌ ।।४।। 
भैषज्य कर्म में कथित नक्षत्र वार (देखें मुहूर्तरत्त श्लोक ६७) लग्न में शुभग्रह के रहने पर सूतिका 
को क्वाथ देना शुभ होता है।।४॥। 


६० बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 
खियश्चनद्बबलविचार: (राजमार्तण्डे) - 
विवाहकार्य॑ - कुसुमप्रतिष्ठा - गर्भप्रतिष्ठा - वनिताविशुद्धा । 
अन्यानि कार्याणि धवस्य शुद्धौ पत्यौविहीने प्रमदा 5 उत्मशुदूया ।॥५।। 
विवाहसंस्कार, ऋतुदर्शन तथा गर्भाधान संस्कार में स्नी की राशि से चद्ध बल तथा शेष कार्यों में पुरुष 
के नाम से ही चन्द्रबल स्‍त्री का भी देखना चाहिये। विधवा का उसी के नाम से चन्द्रबल देखना चाहिये। 
स्तनपानमुद्ूर्त: - 
रिक्तां भौम॑ परित्यज्य विष्टिं पातं सवैधृतिम्‌ । 
मृदुध्रुवक्षिप्रमेषु.. स्तन्‍्यपानं हित॑ शिशोः ।॥॥६ ॥। 
रिक्ता तिथि, शनि, भौमवार, भद्रा, व्यतीपात और वैधृतियोग इनको छोड़कर मृदुसंज्ञक, धुवससंज्ञक, 
क्षिप्रसंज़्क नक्षत्रों में बालक को प्रथमवार दूध पान कराना शुभ होता है।।६ |। 
नामकरण - 
न प्रोक्‍्ताडजणा वर्णा नामादौ सन्ति ते नहि। 
चेद्मवन्ति तदा ज्ञेया गजडास्ते यथाक्रमम्‌ |७।। 
जिस नक्षत्र के जिस चरणाक्षर में जन्म हो मनुष्य के नाम का प्रथमाक्षर वही चरणाक्षर होना चाहिये। 
नाम के आदि में ड, ज, ण, वर्ग नहीं हो सकते अत: यदि नाम के प्रथम यही अक्षर प्राप्त हों तो उनकी 
जगह पर क्रम से ग, ज, ड कल्पना करके नाम रखना चाहिये (और उसका विवरण जन्मकुण्डली में उसी 
जगह लिख देना चाहिये)।।७|। | 
नामकरण प्रयोजनम्‌ - 
नामाखिलस्य व्यवहारहेतु:ः शुभावहं कर्मसु भाग्यहेतु: । 
नाग्नैव कीतिं लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नाम कर्म ।।८।। 
सांसारिक सम्पूर्ण व्यावहारिक कार्यों का कारण नाम ही है (अर्थात्‌ नाम के बिना सांसारिक कोई 
व्यावहारिक कार्य नहीं हो सकता)। सब कार्यो में शुभ को देनेवाला तथा भाग्य का कारण नाम ही है। 
नाम ही से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है। इसलिये मनुष्य का नामकरण करना परमावश्यक है।।८॥। 
नामविचार: - 
विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायां ग्रहगोचरे | 
जन्मराशे: प्रधानत्वं नामराशिं न चिन्तयेत्‌ ।॥६।। 
देशें ग्रामे गृहे युद्धे सेवायां व्यावहारिके । 
नामराशेः प्रधानत्वं जन्मराशिं न चिन्तयेत्‌ ।॥१०।। 
विवाह में, सब मांगलिक कार्यो में, यात्रा में ग्रहगोचर में, जन्म राशि की प्रधानता है, इन कार्यों में 
नामराशि से विचार नहीं करना चाहिये। देश, ग्राम, गृह के विचार में, युद्ध में, सेवा (नौकरी करने) में 
व्यावहारिक कार्यों में नामराशि की ही प्रधानता है, जन्मराशि से विचार नहीं करना चाहिये।६-१०॥।। 
नाग्नाँ बहुत्वे ग्राह्मय॑ नाम - 
बहूनि यस्य नामानि नरस्य स्युः कथज्चन। 
तस्य पश्चाद्ववं नाम ग्राह्य॑ स्वरविशारदै:ः ।।११।। 
जिस मनुष्य के बहुत से व्यावहारिक (पुकारने के) नाम हों उनमें जो सबसे पीछे नाम रखा गया 
हो उत्ली नाम को ग्रहण करना चाहिये। ऐसा स्वरशास्त्र के पण्डितो ने कहा है।।११।। 
अथवा - । 
प्रसुप्तो येन जागर्ति येना55गच्छति शाब्दितः। 
तत्र नामादिमो वर्णो ग्राह्मः स्वरविशारदैः ।।१२।। 
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जिस नाम के पुकारने पर मनुष्य सोने से जाग उठे, बुलाने पर दूर से चला आवे उस नाम के 
प्रथमाक्षर से नक्षत्र ग्रहण करना चाहिये।।१२॥। 
नक्षत्रदोष: - 
पौष्णाश्विनी तिष्यसार्पमघाचित्रेन्द्रमूलभम्‌ । 
एघु ऋक्षेषु जातानां कुर्याद्गोयजनं तथा ।।॥१३॥।। 
रेवती, अश्विनी, पुष्य, आश्लेषा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा मूल इन ८ नक्षत्रों में बालक का जन्म हो 
तो नक्षत्र शान्ति हेतु गोपूजन एवं गोदान कराना चाहिये। तिथि वार, नक्षत्र गण्डान्त, व्यतीपात एक नक्षत्र 
में जन्म यमलजात-त्रितर-अमावस्या आदि में जन्म लेने वाले बालक की भी शान्ति करानी चाहिये ।।9३।। 
जातकर्म-नामकरणमुहूर्त:: - 
मृदुध्र॒ुवक्षिप्रचरेषु भेषु चारिक्तपवख्यदिनेषु कार्यम्‌ । 
शुभग्रहमणां दिनलग्नव्गें तज्जातकर्म त्वव नामथेयत्‌ ।॥१४॥। 
मृदुसंज्ञक, धुवसंज्ञक, प्षिप्रसंज़्क, चरसंज्ञक नक्षत्रों में, रिक्ता-पर्वादि तिथि को छोड़ शुभग्रहों के वार, 
लग्न और वर्गों में बालक का जातकर्म तथा नामकरण करना शुभ होता है।।१४ |। 
विशेष: (मनु) - 
नामथेयं थी मुह द्वादस्यां चास्य | 
पुण्ये तिथौ मुह वा नक्षत्रे वा ॥१५|। 
दशवे अथवा बारहवें दिन पुनीत तिथि मुहूर्त, गुणवान्‌ नक्षत्रों में बालक का नामकरण संस्कार करना चाहिये। 
दन्‍्तजननफलम्‌ (मु० चि०) 
मासे चेत्प्रथमे भवेत्सदशनो बालो विनश्येत्स्वयं 
हन्यात्स क्रमतो 3नुजातभगिनी-मात्रग्रजान्द्दयादिके । 
षष्ठादौ लगते ही भोगमतुलं तातात्सुखं पुष्टतां 
लक्ष्मी साौख्यमथो जनौ सदशनो वोध््व॑ँ स्वपित्रादिहा ।।१६॥। 


१. . प्रसंगान्महोपयोगित्वाच्च सूतिकाविषय इह संक्षेपतः अनबन बन र्यर्बीह संख्याज्ञान॑ (सारावल्यम्‌) - 
शशिलग्नविवर॒युक्ता वास गरवयेगय श्च विज्ञेयाः। था वदन्त्येके |। 
लक्षणरूपविभूषणयोगास्तासां । ऋरैविंरूपदेहा लक्षणहीनाश्व रौद्रमलिनाश्च ।। 
मिश्रैमध्यमरूपा बलसहितै: सर्वमवधार्यम्‌। 

विशेष:- पापग्रहैस्तु विधवा सघवा सौम्यखेचरै:। क्रूरग्रहैः कुमारी स्याज्ज्ञात्वैव॑ निगदेदुबुधः || 

सूतिकावस्लम्‌ - 
अरुणघवलचापी पाटलो तोयदाभ॑ रजनि यश क्तो चित्रवर्णों इध कृष्णः। 
कनकरजनिवर्णों कप बच वध्ु स्वक्षः क्रियत इह हि वाच्य॑ चाम्बरं॑ सूतिकाया:।।! 
मातृवस््र॑वर्देत्तत्र वा शपात्‌ | 

भोजनम्‌ - दे मत वाच्य॑ सूतेः प्राद्म्मातृभोजनम्‌ | कठिन॑ मधुर॑ रूक्ष॑ लेह्पेयादिक मृदु ।। 

दुग्ध॑ विचित्र॑ स्वल्पभोजनम्‌ | वटकाथ॑ बहुरस॑ पेयादि मधुर॑ हिमम्‌ ।। 
क्रोधादिना कदन्न॑ स्यात्सूयदि: श्लोकपादत:। 

चूडिका - यावत्संख्या ग्रहाणां च चतुर्थदशमे गृहे। दृष्टि: स्यात्तावता ज्ञेया चूडिका वर्णमादिशेत्‌ ।। 

समस्तवास्तूनि क्‍्व सूतिकागारम्‌ - 

लालिघटै: प्रागुत्तरतो गुरुसौम्यगृहेषु। पश्चिमतश्च वृषेण निवासो दक्षिणभागकरौ मृगसिंही।। 


हलक कप शयनम्‌ - 
प्राच्यादिगृहे क्रियादयों दौ द्वौ कोणगता द्विमूर्तयः। शय्यास्वपि वास्तुवद्वदेत्पादैः षट्त्रिनवान्त्यसंस्थितै: ।। 
मातु: क्लेशादिन्ञानम्‌ - क्लेशो मातु: क्र्रैर्वन्ध्वस्तगतैः शशांक युक्तिर्वा | 
बालकशिरोज्ञानम्‌ - दिग्द्वारभे लग्नगते तद्दिक्शीर्षों भवेच्छिशु:। 
दीपग्॒हद्वा रयोज्ञान - स्नेह: शक दयाच्च वर्ती १2 3 डी आ शक | 
द्वारं च तद्वास्तुनि केन्द्रसंस्थैर्नेय॑ |। 


६२ बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 


यदि प्रथम मास (जन्म दिन से ३० दिन के भीतर) में ही बालक को दाँत जम जाँय तो वह स्वयं 
नष्ट हो जाता है। यदि दूसरे मास में दाँत जमे तो छोटे भाई को, तीसरे में बहिन को, चौथे मास में 
माता को, पाँचवें मास में बड़े भाई को नष्ट करता है, तथा छठवें महीने में दाँत जमें तो अत्यन्त सुख 
भोगने वाला, सातवें महीने में पिता से सुखी, आठवें मास में बलिष्ठ (पहलवान) नवे मास में लक्ष्मीवान, 
दसवें (ग्यारहवें तथा बारहवें) मास में दाँत जमने से सुखी होता है। यदि जन्म समय में दाँत सहित अथवा 
ऊपर वाली पंक्ति में दाँत जमे तो पिता इत्यादि का नाश करने वाला होता है।।१६ |। 
सूतिकाजलपूजनमुहूर्त: (मु० चि०) - 
कवीज्यास्तचैत्राधिमासे न पौषे जलं पूजयेत्सूतिका मासपूर्तो । 
बुधेन्द्वीज्यवारे विरिक्ते तिथौ हि श्रुतीज्यादितीन्द्रर्कनैर्ऋत्यमैत्रै: ।।१७ ।। 
शुक्र और बृहस्पति के अस्त होने पर चैत्र, अधिमास, पौष इन सबों को छोड़कर सन्तान पैदा होने 
से १ मास के बाद, बुध, सोम, गुरू इन वारों में, रिक्ता को छोड़ अन्य तिथियों में श्रवण, पुष्य, पुनर्वसु, 
मृगशिरा, हस्त, मूल, अनुराधा इन नक्षत्रों में सूतिका स्नी को जल का पूजन करना शुभ होता है।।१७॥। 
अन्ाप्राशन मुहूर्त: (यु० चि०) - 
रिक्तानन्दाष्टदर्श हरिदिवसमथो सौरिभौमार्कवारान्‌ 
लग्नं जन्मर्क्षलग्नाष्टमगृहलवगं मीनमेषाउइलिकं च। 
हित्वा मास्यथ हि मृगदृशां पंचमादोजमासे 
नक्षत्रैः स्यात्स्थिराख्यै: समृदुलघुच रैर्बालका ज्ञाशनं सत्‌ ।।१८॥।। 
केन्द्रत्रेिकोणसहजेषु शुमैः खशुद्धे लग्ने त्रिलाभरिपुगैश्च वदन्ति पापैः। 
लग्नाष्टषष्ठरहितं शशिन्‌ प्रशस्तं मैत्राम्बुपानिलजनुर्भमसच्च केचिद्‌ ।।१६।। 
रिक्ता (४।६।१४) नन्‍्दा (१॥६ ।११) अष्टमी, अमावस्या, द्वादशी ये तिथियाँ, शनि भौम, रवि ये वार, 
जन्मराशि और जन्मलग्न से आठवीं राशि का लग्न वा लग्न में उन्हीं के नवमांश, मीन, मेष, वृश्चिक 
लग्न इन सबों को त्याज्य करके छठवें महीने से सम (६॥।८) महीनें में पुत्र का, पाँचवे मास से विषम 
मास (५७) में कन्‍्याओं का स्थिरसंज्ञक, मृदुसंज्ञक, लघुसंज्ञक, चरसंज्ञक नक्षत्रों में अन्नप्राशन करना 
शुभदायक है। केन्द्र(१।४ |७) त्रिकोण (५।६) तृतीय इन स्थानों में शुभग्रह हो, लग्न से दशवाँ स्थान शुद्ध 
(सव अहों से रहित) हो, लग्न से तीसरे, छठवे, ग्यारहवें पापग्रह हों, लग्न षष्ठ, अष्टम इन स्थानों के 
अतिरिक्त स्थानों में चन्द्रमा हो तो अन्नप्राशन होता है। किसी-किसी आचार्य के मत से अनुराधा, स्वाति, 
शतभिषा और जन्म का नक्षत्र ये अशुभ होते है।।१८-१६॥।। 
ताम्बूल भश्नणमुहूर्त: (मु० चि०) 
वारे भौमाकिहीने धुवमृदुलघुमैर्विष्णुमूलादितीन्द्र- 
स्वातीवस्वभ्युपेतैर्मिथुनमृगसुताकुम्भगोमीनलग्ने । 
सौम्यैः केन्द्रत्रिकोणैरशुभगगनगै: शत्रुलाभत्रिसंस्थै 
स्ताम्बूलं सार्थमासद्धयमितसमये प्रोक्तमन्‍नाशने वा ।।२०।। 
मंगल, शनि को छोड़ अन्य वारों में ध्रुव, मृदु, लघुसंज्ञक, श्रवण, मूल, पुनर्वसु, ज्येष्ठा, स्वाती, धनिष्ठा, 
इन नक्षत्रों में मिथुन, मकर, कन्या, कुप्भ, वृष, मीन लग्नों में शुभग्रहों के केद्र और त्रिकोण में तथा पापग्रहों 
के छठवें, ग्यारहवें, तीसरे स्थानों में रहने पर अढाई मास की अवस्था में अथवा अत्नप्राशन के समय 
वालक को ताम्बूल भक्षण (खिलाना) कराना शुभ कहा है।।२०।। 


-- +  :अवम्याक-पाकन्‍कान-क--- अमन -ब-क >+ा-. 


संस्कारप्रकरणम्‌ ४ | ६३ 


अस्तादौ वर्ज्यकर्माणि (मु० मार्तण्डे) - क्‍ 
गर्भाद्यन्नाशनान्तेषु न गुरुसितयोरबाल्यवार्ध्य च मौढय॑ 
जद्यात्कालस्य रोधाद्धरिगुरुमनयं याम्यमूनाधिमासाौ । 
एतच्चौलादिषुज्झेदय गुरुसितयोर्बाल्यवार्ध्ये. नगाहे 
चाथो शाखेशमौद्थे व्रतमपि निगमारम्भमार्यो न कुर्यात्‌ ।।२१।। 
अन्यच्च - 
नित्ययाने गृहे जीर्णे प्राशने परिधानके । 
वधूप्रवेशे मांगलये न मौढय गुरुशुक्रयोः ।।२२।। 
गोदवर्याँ गयायांच श्रीशैले ग्रहणद्वये । 
अयने विषुवे चैव चातुर्मास्यव्रतादिषु ।।२३।। 
उत्सवेषु च सर्वेषु सीमन्‍्ते च ऋतुक्रमे । 
सुरासुरेज्ययोश्चात्र मौढ्यदोषो न विद्यते |॥२४।। 
गर्भाधान से लेकर अतन्नप्राशन पर्यन्त संस्कारों में वृहस्पति-शुक्र का अस्त, बाल्य, वृद्धत्व, सिंहस्थ 
गुरु का दोष, दक्षिणायन, क्षयमास और अधिमास इत्यादि का विचार काल के अनुरोध से नहीं करना 
चाहिये। इनको चौलाधिक संस्कारों में त्याज्य करना चाहिये। बृहस्पति शुक्र का बाल्य और वृद्धत्व ७ 
दिनों तक वर्जित है। शाखेश के अस्त में व्रतबन्ध (यज्ञोपवीत) और वेदारम्भ करना शुभ नहीं होता।।२४ 
कृण्विथ: (मु० मार्तण्ड) - 
मित्र: क्षिप्रैः स्थिरभचरभैव्यानिलां भःपकर्कषै - 
श्चैकाफापौष्विनशनिकुजक्षाँ शवारानपास्य । 
रिक्तापर्वे श्वरवसुतिथिन्रात्रिसन्ध्ये समाब्द॑ 
पुंख्रीकर्णो सविधि पटुना दक्षवामादिवेध्यौ |।२५।। 
मित्रसंज़्क (अनुराधा, रेवती, मृगशिरा, चित्रा) प्षिप्र (अश्विनी, हस्त, पुष्य, अभिजित्‌) स्थिर (तीनों 
उत्तरा, रोहिणी) चर (स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा) इन नक्षत्रों में से स्वाती और शतभिषा 
को छोड़कर शेष नक्षत्रों में और चैत्र, कार्तिक, पौष, फाल्गुन इन महीनों में: रवि, शनि, भौम इन वारों 
रिक्ता (४।६।१४) पंचपर्व, एकादशी, अष्टमी इन तिथियों और रात्रि, सन्ध्या समवर्ष इन सबों को छोड़कर 
विधिपूर्वक कुशल व्यक्ति से लड़के का दाहिना और लड़की का बाँया कान पहिले छेदवाना चाहिये |।२५।। 
चूड़ाकर्ममुहूर्त: (मु० चि०) - 
चूड़ा वर्षत्ततीयात्प्रभवति विषमे 5ष्टाक॑रिक्ताद्षष्ठी- 
पर्वोनाहे विचैत्रोदगयनसमये ज्नेन्दुशुक्रेज्यकानाम्‌ । 
वारे लग्नांशयोश्चशुभनिषनतनौ नैथने शुद्धियुक्ते 
शाक्रोपेतैविमैत्रैम॑दुचरलघुमै- रायषटूत्रिस्थ- पापैः।।२६ ।। 
जन्म से लेकर तीसरे, पाँचवे इत्यादि विषम वर्षो में अष्टमी रिक्ता (४।६।॥१४) प्रतिपद्‌ षष्ठी पंचपर्व 
इनको छोड़कर, चैत्ररहितोत्तरायण (अर्थात्‌ माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इन महीनों) में बुध, शुक्र, 
सोम, वृहस्पति इन्हीं ग्रहों के वार लग्न (२॥३॥४ ६ ।७।६।१२) और नवमांशों में शुभ ग्रहों की राशियाँ और 
जन्मलग्न तथा जन्मराशि से आठवीं राशि का लग्न न हो, लग्न से अष्टम शुद्ध हो, अनुराधा को छोड़कर 


* बन बालगारना उनपर कण्विधने ब्राह्मणादीनां सूचयः (बृहस्पतिः):- 
सौवर्णी राजपुत्रस्य राजती विप्रवैश्ययो:। शूद्रस्य त्वायसी सूची मध्यमाष्टांगुलात्मिका | इति ।। 


६४ बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 
मृदुसंत्रक, चरसंज्ञक, लघुसंज़्क और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में एकादश, षष्ठ और तृतीय भाव में पापग्रह हों 
और केन्र (१।४।७।१०) त्रिकोण (६।५) में शुभग्रह हों तो बालक को चूड़ाकरण शुम होता है। 
ताराबलस्यावश्यकत्व॑ दुष्टायां सत्यामपवादश्च (मु० चि०) - 
तारादौष्ट्े ज्ब्जे त्रिकोणोच्चगे वा क्षौरं सत्स्यात्सौम्यमित्रस्ववर्ग । 
सौम्ये भेच्ब्जे शोभने दुष्टतारा शस्ता ज्नेया क्षौरयात्रादिकृत्ये |२७।। 
यदि तारा खराब हो, चन्द्रमा त्रिकोण या अपने उच्च में अथवा शुभग्रह या अपने मित्र के वर्ग 
में हो तो क्षीर कर्म करना शुभ होता है। शुभग्रह की राशि में चन्द्रमा स्थित हों और स्वयं शुभ हो तो 
क्षैर और यात्रादि कर्म में दुष्ट तारा शुभ हो जाती है।।२७।। 
चौलादिषु कालान्तरनिषेष: (मु० चि०) - 
पञ्चमासाधिके मातुर्गर्मे चौलं शिशोर्न सत्‌। 
पंचवर्षाधिकस्येष्टं गर्भिण्यामपि मातरि ।।२८॥।। 
पाँच मास से अधिक माता को गर्भ हो तो बालक का क्षौर कराना शुभ नहीं होता। परन्तु यदि 
बालक की अवस्था ४ वर्ष से अधिक हो तो पाँच मास से अधिक का गर्भ रहने पर भी बालक का 
मुण्डन शुभदायक होता है।।२८।। 
चौलादिवु निषिद्धकाल: (मु० चि०) - 
ऋतुमत्याः सूतिकायाः सूनोश्चौलादि नाचरेतू । 
ज्येष्ठापत्यस्य न ज्येष्ठे कश्चिन्मार्गे ईपि नेष्यते ।।२६।। 
बालक की माता ऋतुमती अथवा प्रसूता हो तो बालक का मुण्डन करना ठीक नहीं (यदि 
मुण्डनकर्म के प्रारम्भ हो जाने पर माता ऋतुमती वा प्रसूता हो तो चूडाकर्म समाप्त कर डालना चाहिये) 
ज्येष्ठ बालक का ज्येष्ठ मास में और किसी-किसी के मत से मार्गशीर्ष (अगहन) में चूडाकर्म करना 
शुभद नहीं है।।२६।। 
सामान्यक्षौराविमुहूर्त:: (मु० चि०) - 
दन्तक्षौरनखक्रिया ज्ञ विहिता चौलादिते वारभे 
पातंग्याररवीन्विहाय नवमं घस्त्रं च सन्ध्यां तथा। 
रिक्तां पर्व निशां निरासनरणग्राहप्रयाणोद्यत- 
स्‍्नाताभ्यक्तकृताशनैर्नहि पुनःकार्या हितप्रेप्सुभि: ।।३० ।। 
दाँत का कार्य, क्षीर कर्म, नख कर्म, चौल में कहे तिथि, वार, नक्षत्रों में, शनि भौम रविवार को 
छोड़कर अन्य वारों में, पूर्व क्षैर से नववाँ दिन, सन्ध्याकाल, रिक्ता, पज्चपर्व, रात्रि इनको छोड़ के निरासन, 
युद्धयात्रा में उत्सुक, स्नानादिक नित्य कर्म करने के बाद, उबटन लगाके, भोजन करके अपना कल्याण 
चाहने वाले को बाल नहीं बनवाने चाहिये।।३०।। 
क्ौरकर्माणि विशेषकाल: (मु० चि०) - 
क्रतुपाणिपीडमृतिवं धमोक्षणे क्षुरकर्म च द्विजनृपा 5ञज्ञया चरेतू्‌ । 
शववाहतीर्थगमसिन्धुमज्जनक्षुरमाचरेत्र खलु॒गर्भिणीपतिः ।।३१।। 
यज्ञ में, विवाह में, किसी आत्मीय मनुष्य के मर जाने पर, जेलखाने से छुटकारा पाने पर ब्राह्मण 
या राजा की आज्ञा से क्षीर कर्म करा लेना चाहिये (मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं)। गर्भिणी स्त्री 
गन्ना ता डे विशेष पक उर्जा पुल कत पट लनक्ा उलट जज 


६2.2 पे योगी। यात्रायुद्धोन्‍्मुखा ये कृतदिनविधयो उत्त्यम्बकास्ते न मुण्ड्याः।। 
धघ्व॑ न पत्युनंखकचलवन  दूरदेशप्रयाण॑। वृक्षच्छेद:समुद्राप्लुतिमृतहरणे स्यादृते उवश्यकार्यात्‌ | इति ।। 
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के पति को मुर्दे का ढोना, तीर्थयात्रा, समुद्रस्नान और क्षौरकर्म नहीं करना चाहिये (परन्तु अत्यावश्यक 
कार्य के उपस्थित हो जाने पर कर सकता है जैसा कि मु० मा० में लिखा है)! ।।३१।। 
राज्ञां विशेष वर्ज्य नक्षाणि च (मु० चि०) - 
नृपाणां हितं क्षौरभे श्मश्रुकर्म दिने पंचमे पंचमे उस्योदये वा। 
षडग्निस्निमैत्रोष्टकःपंचपित्र्यो उब्दतो जच्ध्यर्यमा क्षौरकृन्मृत्युमेति ।॥॥३२।। 
क्षीर में कहे नक्षत्रों (वारादिकों) में पाँचवें पाँचवें दिन वा पाँचवे के कालहोरा (१।३७) में राजा को 
श्मश्रुकर्म (दाढ़ी बनवाना) शुभ कहा है। ६ वार कृत्तिका में, ३ वार .अनुराधा में, ८ वार रोहिणी में, 
५ वार मधा में, ४ वार उत्तरा फाल्गुनी में बराबर वर्ष दिनों तक क्षौरकर्म कराने वाला मनुष्य वर्ष के 
मध्य ही मृत्यु को पाता है।।३२।। 
अक्षरारम्भमुहूर्त: (मु० चि०) - 
गणेशविष्णुवाग्रमाः प्रपूज्य पंचमाब्दके 
तिथौ शिवार्क॑दिग्द्विषट्शरत्रिके रवावुदक्‌ | 
लघुश्रवो 5निलान्त्यभादितीशतक्षमित्रभे 
चरोनसत्तनौ शिशोर्लिपिग्रहः सतां दिने ।।३३।। 
गणेश, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी इनकी पूजा करके पाँचवें वर्ष में एकादशी, द्वादशी, दशमी, द्वितिया, 
षष्ठी, पंचमी, तृतीया इन तिथियों में उत्तरायण सूर्य में, लघुसंज्ञक, श्रवण, स्वाती, रेवती, पुनर्वसु, आर्द्रा, 
चित्रा, अनुराधा इन नक्षत्रों में, चरसंज्ञक राशि को छोड़ शुभग्रह की राशियों में शुभग्रह के वारों में बालकों 
को अक्षरारम्भ कराना कल्याणकारी होता है।।३३।। 
विधद्यारम्भमुहूर्त: (मु० चि०) - 
मृगात्‌कराच्छुतेखत्नये उश्विमूलपूर्विकात्रये 
गुरुद्यये उर्कजीववित्सिते इट्टिन षट्रशरत्रिके । 
शिवा र्क॑दिग्द्विके तिथौ ध्र॒वान्त्यमित्रभे परैः 
शुभैरथीतिरुत्तमा त्रिकोणकेन्द्रगै: स्मृता ।।३४।। 
मृगशिरा से तीन (मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु) हस्त से तीन (हस्त, चित्रा, स्वाती) श्रवण से तीन (श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिषा), अश्विनी, मूल, तीनों पूर्वा, पुष्य, आश्लेषा इन १६ नक्षत्रों में सूर्य, बृहस्पति, बुध, 
शुक्र वारों में ६।५।३।११।१२।१०।२ इन तिथियों में किसी २ के मत में ध्रुवसंज़्क और रेवती, अनुराधा 
में त्रकोण ५।६ और केन्द्र (१।४७॥१०) में शुभग्रहों के रहने पर विद्यारम्भ कराना शुभद होता है। 
व्रतबन्धकाल: (मु० चि०) - 
विप्राणां व्रतबन्धनं निगदितं गर्भाज्जनेर्वा उष्टमे 
वर्ष वाप्यथ पंचमे क्षितिमुजां षष्ठे तथैकादशे । 
वैश्यानां पुनरष्टमे उप्यथ पुनः स्याद्‌ द्वादशे वत्सरे 
काले 5थ द्विगुणे गते निगदितं गौणं तदाहुर्बुधा: ।।३५।। 
गर्भ से या जन्म से पाँचवें या आठवें वर्ष में ब्राह्मणों का, छठवें या ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रियों का, 
आठवें या बारहवें वर्ष में वैश्यों का व्रतबन्‍्ध करना शुभ होता है। यदि इन कथित कालों से दूना समय 
व्यतीत हो जाय तो निषिद्ध होता है, ऐसा आचार्यों ने कहा है।।३५।। 
ब्रतबन्धमुहूर्त: (मु० चि०) - 
क्षिप्र-ध्रुवाहिचर-मूलमृदुत्रिपूर्वा-रौद्रे उर्कविद्गुरुसितेन्दुदिने व्रतं सत्‌ । 
दित्रीषु-रुद्ररविदिक्प्रमिते तिथौ हि कृष्णादिमत्रिलवके 5पि न चापराहे ।।३६ |। 


६६ बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 


. घिप्रसंज्ञक, धुवर्ज्षक, आश्लेषा, चरसंज्ञक, मूल, मृदुसंज्ञक, तीनों पूर्वा, आर्द्रा इन नक्षत्रों में रवि, 
गुरु, बुध, शुक्र, चन्द्र वारों में २।३।४।११।१२।१० तिथियों में कृष्णपक्ष के आदिम तृतीयांश (१-५ तक) 
में और पूर्वाह में उपनयन करना शुभ होता है। (अपराह में निषिद्ध है)!।३६॥। 
लग्नशुद्धिः (मु० चि०) - 
कवीज्यचन्द्रलग्नपा रिपौ मृतौ व्रते उधमाः । 
व्यये उब्जभार्गवी तथा तनौ मृतौ सुते खलाः ।॥३७॥। 
व्रतबन्धेष्टषद्धिष्फवर्जिता: शोभना: शुभाः | 
त्रिषडाये खलाः पूर्णो गोकर्कस्थो विधुस्तनौ ।|३८।। 
शुक्र, गुरु, चन्द्रमा लग्न का स्वामी छठवें, आठवें, चन्द्रमा- शुक्र बारहवें, लग्न, अष्टम और पंचम में पापग्रह 
हो तो व्रतबन्धन में नेष्ट होते हैं। आठवें, छठें, बारहवें को छोड़कर अन्य स्थानों में शुभग्रह, तीसरे छठे, ग्यारहवे 
स्थानों में पापग्रह, वृष और कर्क का पूर्ण चद्धमा लग्न में हो तो व्रतबन्ध (उपनयन) में शुभ होता हैं। 
व्रतबन्धे जन्ममासादिविचारः: (मु० चि०) - 
जन्मर्क्षमासलग्नादौ व्रते विद्याधिको व्रती । 
आद्यगर्भे 5पि विप्राणां क्षत्रादीनामनादिमे ।।३६।। 
पहले गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मण, द्वितीयादिगर्भ से उत्पन्न क्षत्रियादिकों का व्रतबन्ध जन्ममास, जन्मनक्षत्र, 
जन्मलग्न आदि में हो तो व्रती (बालक) बड़ा विद्वान्‌ होता है।।३६।। 
शाखेशास्तत्ं्रयोजनाज्व (मु० चि०) - 
विप्राधीशौ भार्गवेज्यौ कुजार्कों राजन्यानामोषधीशों विशां च। 
शूद्राणां ज्ञश्चान्त्यजानां शनिःस्याच्छाखेशाः स्युर्जीवशुक्रारसौम्या: ।। 
शाखेशवारतनुवीर्यमतीव शस्तं शाखेशसूर्यशशिजीवबले व्रतं सत्‌ । 
जीवे भृगौ रिपुगृहे विजिते' च नीचे स्याद्वेदशास्रविधिना रहितो व्रतेन ।॥४०॥।। 
ब्राह्मणों के शुक्र-गुरु, क्षत्रियों के मंगल-सूर्य, वैश्य के चन्द्रमा, शूद्रों के बुध, अन्त्यजों के शनि 
शाखेश होते हैं। तथा ऋक्‌, साम, यजु: अथर्वण वेदों के क्रम से बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध स्वामी 
कहे गये है। शाखेश का वार लग्न और बल प्रशस्त होता है। शाखेश, सूर्य, चन्द्रमा, गुरु के बली 
रहने पर व्रतवन्ध शुभद होता है। बृहस्पति शुक्र ये शत्रु की राशि में, नीच में, विजित (पराजित) हों 
तो बालक वेदशास्र की विधि से रहित होता है।।४०॥।। 
व्रतबन्धे त्याज्यविषया: (मु० चि०) - 
कृष्णे प्रदोषे उनध्याये शनौ निश्यपराह्के ै। 
प्राक्सन्ध्यागर्जिते नेष्टो व्रतबन्धो गलग्रहे ।॥४१।। 
कृष्णपक्ष, प्रदोष, अनध्याय, शनिवार, रात्रि, अपराह्म जिस के एक दिन पूर्व सायंकाल में मेघ गर्जा 
हो वह दिन और गलग्रह व्रतबन्ध में अशुभ है।।४१।। 
प्रदोष: (मु० चि०) - 
अकतर्कत्रितिथिषु प्रदोषः स्यात्तदग्रिमै: । 
रात्यर्द्सार्द्प्रहरयाममध्यस्थितैः क्रमात्‌ ।॥४२।। 


१. पराजित लक्षण॑ं वराहसंहितायाम्‌ - 
दक्षिणदिक्स्थ॑ परुषो वेपथुरप्राप्य सन्निवृतो इणु:। अधिरूढो विकृतो निष्प्रभो विवर्णश्च यः स जितः।। इति।। 


संस्कारप्रकरणम्‌ ४ | ६७ 


द्वादशशी को आधी रात के पूर्व त्रयोदशी, षष्ठी को डेढ़ प्रहर रात के पूर्व सप्तमी, तृतीया को एक 
पहर रात के पूर्व चतुर्थी लग जाय तो प्रदोष होता है।।४२॥।। 
गलग्रहः (मु० चि०) - 
त्रयोदश्यादि चत्वारि सप्तम्यादि दिनत्रयम्‌ । 
चतुर्थी चैकतः प्रोक्ता अष्टावेते गलग्रहाः ।।४३॥।। 
त्रयोदशी से चार दिन, सप्तमी से तीन दिन और चौथ ये आठ तिथधियाँ गलग्रह कहलाती है ।।४३॥। 
विशेष: (मु० चि०) - 
नान्दीश्राद्धोत्तरं मातुः पुष्पे लग्नानतरे नहि । 
शान्त्या चौलं व्रतं पाणिग्रहः कार्यो उन्‍्यथा न सत्‌ ।।४४।। 
नान्दी श्राद्ध के बाद माता ऋतुमती हो जाय और दूसरा मुहूर्त न मिले तो उसी मुहूर्त में शान्ति 
कर के चौल (मुण्डन) व्रतबन्ध विवाह करना चाहिये। विना शान्ति किये शुभ नहीं होता।।४४॥।। 
व्रते चैत्रस्य प्राशस्त्यम्‌ 
चैत्रे मासि रवौ मीने विबले5पि गुरौ वटो 
व्रतबन्धः प्रशस्तः स्याच्चैत्रे मीनयुते रवौ ।॥४५॥।। 
बृहस्पति के निर्वल रहने पर भी चैत्र में मीन के सूर्य में व्रतवन्ध उत्तम होता है।।४५॥।। 
उपनयनकर्तारः (वृद्धगर्ग:) - 
पिता पितामहो भ्राता ज्ञातयो गोत्रजाउग्रजा:। 
उपायने 5धिकारी स्यात्पूर्वा उ्मावे परः परः।।४६ |। 
पिता, पितामह (पिता के पिता) भ्राता (बड़ा भाई), जाति के लोग या गोत्र के लोग जो व्रती (जिसका 
उपनयन होता है, उस) से अधिक अवस्था वाले हों, पूर्व के अभाव में पर जनेऊ देने के अधिकारी होते 
हैं अर्थात्‌ पिता के अभाव में दादा, दादा के अभाव में बड़ा भाई, भाई के अभाव में अवस्था (उमर) 
में बड़े जाति के लोग या सगोत्र उपनयनकर्ता होने के अधिकारी हैं।।४६॥। 
केशान्तसमावर्तमुहूतो (समु० चि०) - 
केशान्तं षोडशे वर्ष चौलोक्तदिवसे शुभम्‌ । 
व्रतोक्तदिवतलादाी हि. समावर्तनमिष्यते ।।४७॥। 
सोलहवें वर्ष में चौलकर्म (मुण्डन) में कहे (४॥३६) मुहूर्त में केशान्त कर्म करना शुभ होता है। एवं 
व्रतबन्ध (४।४३) के मुहूर्त में समावर्तन कर्म करना शुभ कहा गया है।।४७।। 
दत्तकग्रहणमुहूर्त: - 
हस्तादिपंचकभिषग्वसुपुष्यभेषु सूर्यक्षमाजगुरुभार्गववासरेषु । 
रिक्ताविवर्जिततिथिष्वलिकुम्भलग्ने सिंहे वृत्रे भवति दत्तपरिग्रहो उयम्‌ ।।४८॥।। 
बालबो घज्योतिषे संस्कारप्रकरणम्‌ चतुर्थ समाप्तम्‌ ४ ।। 


हस्त से ४ नक्षत्र (हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा) शत-भिषक्‌, धनिष्ठा, पुष्य इन ८ नक्षत्रों 
में, सूर्य, भौम, गुरु, शुक्र इन वारों में रिक्ता (४।६।॥१४) से रहित तिथियों में और स्थिर (८।११।२।॥५) 
लग्नों में दत्तक ग्रहण किया जाता है।।४८।। 
हिन्दीटीकायां संस्कारप्रकरणम्‌ चतुर्थ समाप्तम्‌ ।॥४ ।। 
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विवाहप्रकरणम्‌ ।।५ || 


वर-कन्या-मेलनं चात्र द्विज-देवाग्नि-सन्रिधौ । 
विवाह इतिख्यातः धर्मार्थ कुल सौख्यदम्‌ ।।१।। 
देव-अग्नि-ब्राह्मण के साक्ष्य में वर-कन्या का स्नेहपूर्वक सम्मेलन ही विवाह कहलाता है। जो धर्म, 
अर्थ, सौख्य, कुल की वृद्धि करने वाला है। 
कन्यालक्षणम्‌ (मनुः) - 
नोद्वहेत्‌ कपिलां कन्यां नाधिकाड्ी न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचालां न पिंगलाम्‌ ।।२।। 
अव्यड्राड्ली सौम्यनाम्नीं हंस-वारण-गमिनीम्‌ । 
तनुलोमकेश-दशनां' मृद्धंगीमुद्हेत्‌ खियम्‌ ।।३।। 
कपिलवर्ण की, अधिक. अंगवाली, रोगिणी,- बिना रोयें की, अत्यन्त रोमवाली, बहुत बोलने वाली, 
पिंगलवर्ण क़ी, अंगभंग वाली (लँगड़ी, टूँटी, कानी, कुबड़ी इत्यादि) को छोड़कर हंस और हथिनी के गमन 
को मात करती हो, जिसके अत्यन्त कोमल बाल, रोम, नख हों, और पतले-पतले दाँत और कोमल शरीर 
जिसका हो ऐसी स्त्री से व्याह करना चाहिये।।२-३।। 
अविलुप्त ब्रह्मचर्यों लक्षण्यां ख्रियमुद्दहेतू । 
अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ।।४।। 
अरोगिणीं भ्रातृमतीमसमानार्षगोत्रजाम्‌ ।। 
ब्रह्मचर्य युक्त, समानवर्ण वाली, अच्छे लक्षण वाली रोग रहित (वन्ध्या न हो, अंग विकृति न हो, सुमाषिणी, 
सदा प्रसत्र रहने वाली) परिजनों का सम्मान करने वाली हो, भ्राता युक्त हो, असमान गौत्र की हो जिसका पूर्व 
में विवाह न हुआ हो। ऐसी कन्या त्रिवर्ग (अर्थ, धर्म, काम) को फलीभूत करने वाली होती है। 
श्यामा सुकेशी तनुरोमराजी सुश्नु: सुशीला सुगतिः सुदन्ता। 
वेदीविमद्ध्या यदि पंकजाक्षी कुलेन हीनापि विवाहयोग्या |।५।। 
जिस कन्या की वाणी मधुर हो, सुन्दर व काले केश हो, शरीर पर नहीं के समान रोम हो, सुन्दर 
भ्रू (भौवें) हों, सुशील स्वभाव हो, अच्छे दाँत (पंड्क्तिशः लघु एकावली) हो। सुन्दर चाल, पतली कमर 
व कमलसदृश नेत्र हो। यदि वह नीचे कुल में उत्पन्न हुई हो तो भी विवाह करने योग्य है।।५॥। 
अतः माता-पिता (अभिवावक) का कर्तव्य - 
ग्रहमेलापके योग्यः न योग्यः भिषजां मते । 
घर्मशास्रमते हीनः नोद्वाह: तत्‌ प्रशस्यते ।।६॥। 
यदि जन्मपत्री में ग्रह नक्षत्रों का मेलापक वन रहा हो, लेकिन वैद्यो की दृष्टि में तथा धर्मशास्र की 
दृष्टि में वर एवं कन्या दूषित हों तो उनका विवाह कदापि नहीं करना चाहिये। (अर्थात वर एवं कन्या 
के) अभिभावक को चाहिये कि ज्योतिष के अनुसार अद्ृष्ट (भाग्यादि) का विचार करालें साथ ही वैद्य और 
धर्मशात्री से यह भी सुनिश्चित करवा लें कि वर-कन्या के शारीरिक और मानसिक कुल की शुद्धता 
है तभी सम्बन्ध पक्का करना चाहिये।।६।। 


१. तथा च वास्तुराज वल्लभे (११॥३३) - 
यस्याश्चारु मुखं नितम्बजघने स्थूले कुचौ श्रीफलैस्तुल्यौ क्षामकटिविशालनयने ताग्रोधरः सत्कचा:। 


5 मा कण मनन वो धुत धनिना विद्यावता शीलिना 
कौलेयेन न सत्कीर्तिना।।” अन्केन्तसर्भ-पदीयम्‌ । 
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विवाहप्रकरणम्‌ ५॥। ६६ 


अपरीक्ष्य वरं कन्यां निर्गुणाय ददाति यः । 
कुल तस्यैवतच्छोकसन्तप्तं वै निकृन्तति ॥७।। 
जो मनुष्य बिना वर की परीक्षा किये हीन गुण वर को कन्या देता है, उस कन्या के शोक सनन्‍्ताप 
से उसके कुल का विनाश हो जाता है।।७।। 
वरस्य गुणदोषः - 
कुलं च शीलं च सनाथतां च विद्यां च वित्त च वपुर्वयवश्च । 
वरे गुणान्सप्त परीक्ष्य देया कन्या बुथैः शेषमचिन्त्यनीयम्‌ ।।८ || 
अत्यासन्ने नातिदूरे नाच्त्याब्ये ज्नातिदुर्बले । 
वृत्तिहीने च मूर्खे च षट्सु कन्या न दीयते ।।६।। 
कुल, शील, सनाथता, विद्या, धन, शरीर, अवस्था ये सात गुण जिस वर में हों उसको कन्या देनी 
चाहिये। अत्यन्त नजदीक रहने वाला, अत्यन्त दूर का निवासी, अत्यन्त धनी, अत्यन्त दुर्बल, वृत्तिहीन 
(जिसके पास कोई जीविकोपाय न हो), मूर्ख इन छ प्रकार के वर को कदापि कन्या न देवें।।८-६॥। 
कन्यादानाधिकारिण: (याज्ञवल्क्य:) - 
पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । 
कन्याप्रदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः परः परः ।॥१०॥।। 
अप्रयच्छन्‌ सामप्नोति शभ्रूणहत्यामृतावृतौ । 
गम्यात्वभावे दातृणां कन्या कुर्यात्‌ स्वयंवरम्‌ ।॥११।। 
कुर्यात्‌ षोडश कर्माणि जन्मराशौ बलान्विते 
सर्वाण्यन्यानि कार्याणि नाम राशौ बलान्विते ।।१२।। 
सोलह संस्कारों में जन्मनाम (नक्षत्र राशिनाम) की प्रधानता है। विवाह (नक्षत्र) मेलापक में वर और 
कन्या के जन्म नक्षत्रों का ही प्रयोग करना चाहिये। ऐसा वशिष्ठ का मत है।।१२।। 


जन्मभं जन्मधिष्ण्येन नामाथिष्ण्येन नामभम्‌ | 

व्यत्ययेन यदा योज्यं दम्पत्योर्निधनप्रदम्‌ ।।१३।। 
अनज्ञात-जन्मनां नृणां नामभे परिकल्पयेतू । 

तेनैव चिन्तयेत्सव॑ राशिकूटादि जन्मवत्‌ ।।१४।। (वशिष्ठः) 


यदि जन्म नक्षत्र ज्ञात न हो तो वर एवं कन्या के पुकारने के नामों से गणना देखनी चाहिये। ऐसा 
कथन है।।१३-१४ |। 


पुनर्भूमेलने ज्ञेगा नामराशेः प्रधानता। 
अतो बन्यत्र विवाहादौ प्रधान्यं जन्ममस्य हि ।।१५।|। 
पुनर्विवाह में पुकारने के नाम से ही गणना देखनी चाहिये। ऐसा मुहूर्तनणपति मे लिखा है। 
बहूनि यस्य नामानि वरस्य स्युः कथज्चन | 
तस्य पश्चाद्ववं नाम ग्राह्य॑ स्वर-विशारदैः ।।१६ |। 
जिस कन्या या वर के राशि नाम ज्ञात न हों और पुकार नाम कई हों तो पीछे जो नाम रखा 
गया है उससे मेलापक करना चाहिये।।१६ |। 


७० बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 
'अष्टौ कुटानि (मू० चि०) - 
वर्णो वश्यं तथा तारा योनिश्च ग्रहमैत्रकम्‌ । 
गणमैत्री भकूटं च नाड़ी चैते गुणाधिकाः |॥१७॥। 
वर्ण में १, वश्य में २, तारा में ३, योनि में ४, ग्रहमैत्री में ५, गणमैत्री में ६, भकूट में ७ और 
नाड़ी में ८ गुण होते हैं, इनको अष्टकुट कहते है।।१७।। 
(9) *वर्णविचारः (मू० चि०) - 
द्विजा झषा अलिकर्कटास्ततो नृपा विशोड्प्रिजा: । 
वरस्य वर्णतो उधिका वधूर्न शस्यते बुचैः ।॥१८।। 
मीन, वृश्चिक, कर्क राशियाँ ब्राह्मण वर्ण, मेष, धनु, सिंह, क्षत्रिय वर्ण, वृष, मकर, कन्या, वैश्यवर्ण, 
मिथुन, तुला, कुम्म ये राशियाँ शूद्रवर्ण हैं। वर के वर्ण से उत्तम वधू का वर्ण हो तो विवाह शुभ नहीं 
होता है ।।१८॥। 
(२) वश्यविचार? (मू० चि०) - 
हित्वा मृगेन्द्र नर राशिवश्याः सर्वे तथैषां जलजाश्च भक्ष्या: । 
सर्वे 5पि सिंहस्य वशे विनालिं ज्ञेयं नराणां व्यवहारतो उन्‍्यत्‌ू ।॥१६।। 
सिंह को छोड़कर बाकी सब राशियाँ मनुष्य राशि (मिथुन, कन्या, तुला, धनु का पूर्वार्ध और कुम्म) 
के वश में है, तथा जलचर राशियाँ (कर्क, मीन, मकर का उत्तरार्ध) मनुष्य राशि के भक्ष्य है। वृश्चिक 
को छोड़कर शेष सब राशियाँ सिंह के वश में हैं। बाकी व्यवहार से समझना है।।१६।। 
(३) ताराविचार (मू० चि०) - 
कन्यक्षद्धरभं यावत्‌कन्यामं वरभादपि | 
गणपयेन्नवहच्छेषे त्रीष्वद्रिम-मसत्स्मृतम्‌ ।।२० |। 
कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक, वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिन के € का भाग 
देने पर यदि ३,९,७ शेष बचे तो असत्‌ तारा होती है।।२०।। 
(१) योनिविचार (मू० चि०) - 
अशिवन्यम्बुपयोर्हयो निगदितः स्वात्यक॑यो: कासरः 
सिंहो वस्वजपाद्गयो: समुदितो याम्यान्त्ययो: कुज्जरः । 
मेषो देवपुरोहिता इनलभयो:ः कर्णाम्बुनोरवानिरः 
स्याद्ैश्वाउभिजितोस्तवैव नकुलश्चान्द्राब्दयोन्योरहिः ।॥२१।। 
ज्येष्ठामैत्रमयो: कुरंग उदितो मूलादद्रयोः श्वा तथा 
मार्जारो उदितिसार्पयोरथ मधघायोन्‍्योस्तयैवोन्दुरु: । 
व्याप्रो द्वीशभचित्रयोरपि गौरर्यम्णबुध्न्यर्क्षयो- 
योनिः पादगयो: परस्परमहावैरं भयोन्‍योस्त्यजेतू ।।२२।। 


9. नारद के अनुसार १० कूट, गर्ग के मत में १८ कूट होते हैं जिनका विवरण मुहूर्तचिन्तामणि के पीयूषधारा 
टीका में बहुत अच्छी तरह किया है। 
वर्णपरिहारः - हीनवर्णों यदा राशी राशीशो वर्ण उत्तम:। तदा राशीश्वरों ग्राह्मस्तद्राशिं नैव चिन्तयेतू ।। 
लघुजातके - (0 /:४ ष्यदा मकरपूर्वभागश्च | कीट: कर्कटराशि: सरीसृपो वृश्चिक: कथित: ।, 
मकरस्य पश्चिमार्द्ध ज्ञेयो मीनश्च जलचरः | मिथुनतुलाघटकन्या द्विपदाख्या धन्विपूर्वभागश्च |। 


१० | 


$ 
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अश्विनी-शतभिषा की अश्व योनि, स्वाती-हस्त की महिष, धनिष्ठा-पूर्वाभाद्रपदा की सिंह, 'भरणी-रेवती 
गज, पुष्य-कृत्तिका की मेष, श्रवण-पूर्वाषाढ़ा की वानर, उत्तराषाढ़ा-अभिजित्‌ की नकुल, मृगशिरा-रोहिणी 
की सर्प, ज्येष्ठा-अनुराधा की मृग, मूल-आर्द्रा की श्वान, पुनर्वसु-आश्लेषा की मार्जार, मघा-पूर्वाफाल्गुनी की 
मूषक, विशाखा-चित्रा की व्याप्र एवं उत्तराफाल्गुनी-उत्तराभाद्पद की गौ योनि होती है। एक चरण में कही 
गई दो योनियों (जैसे अश्व-महिष) में परस्पर बड़ा वैर होता है इसको त्याग देना चाहिये। 
योनि करोष्टक 





ग्रह मैत्री (प्रीयुषथधारायां कश्यप) - 

रवेः समो ज्नो मित्राणि चंद्रारेज्याः परावरी । 

इंदोर्न शत्रवो मित्रे रविज्ञावितरे समाः।।२३।। 
समौ कुजस्य शुक्रार्क्री बुधोरिः सुहृदः परे । 

ज्ञस्य चन्द्रो रिपुर्मित्रे शुक्राकावितरे समाः।।२४।। 
गुरोरारेन्दुजा मित्राण्यार्की मध्यः परावरी। 

भूर्गो: समाविज्यकूजौ मित्रे ज्ञाकाँ परौ रिपु |२५।। 
शनेर्गुरुस्समो मित्रे शुक्रज्ञौ शत्रवः “परे । 
कश्यपेनोदितः श्लोका इमे ज्नेया विचक्षणैः ।२६ | ह्ति | 
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सूर्य के बुध सम, चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति मित्र और शुक्र-शनि शत्रु। चन्द्रमा के शत्रु कोई नहीं 
बुध सूर्य मित्र और शेष (मंगल बृहस्पति, शुक्र शनि) सम। मैकक्‍ल के चन्द्रमा बृहस्पति सूर्य मित्र, बुध, शत्रु, 
. शुक्र शनि सम | बुध के चन्द्रमा शत्रु, शुक्र-सूर्य मित्र, मंगल बृहस्पति, शनि सम | बृहस्पति के सूर्य, चन्द्रमा, 
मंगल मित्र, बुध-शुक्र शत्रु, शनि सम । शुक्र के बृहस्पति-मंगल सम, बुध-शनि मित्र, सूर्य-चन्द्रमा शत्रु तथा 


शनैश्चर के शुक्र-बुध मित्र, सूर्य-चन्द्रमा-मंगल, शत्रु, बृहस्पति सम होते है। इस कश्यपोक्ति के अनुसार 
ग्रहमैत्नी का विचार करना चाहिये ।।२३-२६ |। 


७२ बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 
ग्रहमैत्रीप्रशंसा - 
न वर्गवर्णा न गणो न योनिर्दधिर्दादशं चैव षडष्टकं वा । 
वरेपि दूरे नवपंचमं वा मैत्री यदा स्याच्छुभदो विवाह: ।|२७॥।। 
वर्णवैरं॑ योनिवैरं गणवैरं नृदूरकम्‌ । 
दुष्टकूटभवं सर्व ग्रहमैत्रेण नश्यति ।॥२८।। 
(६) गणविचार (मु० चि०) - 
रक्षो नरामरगणाः क्रमतो मघा5हिवस्विन्द्रमूल-वरुणा इनलतक्षराधाः । 
पूर्वोत्तरात्र-य विधातृयमेशभानि मैत्रादितीन्दु-हरिपौष्णमरुललघूनि ।।२६॥।। 
निजनिजगणमशध्ये प्रीतिरत्युत्तमा स्या- 
दमरमनुजयोः सा मध्यमा संप्रदिष्टा। 
असुरमनुजयो श्चेन्मृत्युरेव प्रदिष्टो 
दनुजविबुधयोः स्यादैरमेकान्ततो उत्र ॥|३०।। 
मघा, आश्लेषा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूल, शतभीषा, कृत्तिका, चित्रा, विशाखा ये सब नक्षत्र राक्षसगण, 
तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, भरणी, आर्द्रा ये मनुष्यगण और अनुराधा, पुनर्वसु, मृगशिरा, श्रवण, 
रेवती, स्वाती, लघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य) ये सब नक्षत्र देवगण होते हैं। अपने-अपने गण में घनिष्ठ 
मित्रता होती है। देवता-मनुष्य में मध्यम प्रीति होती है। मनुष्य-राक्षस गण कन्या-वर हों तो मृत्यु समझना 
और देवता-राक्षत) गण वर-कन्या हो तो सर्वदा आपस में विशेष शत्रुता रहती है।।२६-३०।। 
गणपरिहारः - 
राशीशयो:ः सुहृद्गावे मित्रत्वे चांशनाथयो:। 
गणादिदौष्टये उप्युच्छाह: पुत्रपौत्रप्रवर्धनः ।।३१।। 
अन्यच्च - 
सद्गकूटं योनिशुद्धि: ग्रहसख्यं गुणत्रयम्‌ । 
एष्वेकतमसद्बावे कन्या रक्षोगणा शुभा ।॥३२।। 
(७) भकूट विचार (मु० चि०) - 
मृत्यु: षडष्टके .न्नेयो उपत्य-हानिर्नवात्मजे । 
दि्द्दादशे निर्धनत्वं द्वयोरन्यत्र सौख्यकृत्‌ ।।३३।। 
कन्या-वर की राशि परस्पर छठी आठवीं हो तो मृत्यु, नवम पंचम हो तो सनन्‍्तान की हानि, द्वि्ददादिश 
हो तो निर्धनत्व (दरिद्रता) होती है बाकी सब शुभ-भकूट जानना।॥३३।। 
षडाष्टके विशेष: - 
विषमात्कन्यकाराशे: षष्ठं षष्ठाष्टकं न सतू। 
समात््षष्ठं शुमं ज्ञेयं विपरीतं॑ न शोभनम्‌ ।।३४॥।। 
कन्या की विषम राशि से छठी वर की राशि (मेष-कन्या, तुला-मीन, धनु-वृष, मिथुन-वृश्चिक, 
सिंह-मकर, कुम्म-कर्क) हो तो ये षडाष्टक शुभ नहीं होते। समराशि से छठी राशि (वृष-तुला, 
कर्क-धनु, कन्या-कुम्म, वृश्चिक-मेष, मकर-मिथुन, मीन-सिंह) हो तो ये षडष्टक शुभ होते हैं इससे 
विपरीत अशुभ होते हैं।।३४॥। 
नवप॑चके विशेष: - 
मीनालिम्यां युते कीटे कुम्मे मिथुनसंयुते । 
मकरे कन्यकायुक्ते न कुयत्रिवपंचमे ।|३५।। 


का" 
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मीन-वृश्चिक से युक्त कर्क (अर्थात्‌ मीन-कर्क, वृश्चिक-कर्क) कुश्म-मिथुन, मकर-कन्या इन राशियों 
में नवपंचम भी शुभद नहीं है। इसकी किसी-किर्सा आचार्बों ने उपेक्षा की है परन्तु हमने प्रसंगवश यहाँ 
सत्रिवेश कर दिया।।३५।। 
द्विद्वादिशे विशेष: - 
दिदद्वादिशं शुभं प्रोक्‍्तं मीनादौ युग्मराशिषु । 
मेषादौ युग्मराशौ तु निर्धनत्वं न संशयः ।॥३६॥।। 
मीनादि युग्म राशि (मीन-मेष, वृष-मिथुन, ....) का द्विद्वादेश हो तो शुभ और मेषादि युग्म राशि 
का द्विद्वादिश (मेष-वृष, मिथुन कर्क,...) हो तो अशुभ द्विद्वादिश होता है।।३६|। 
अन्यच्च - 
पुंसो गृहात्सुतगृहे सुतहा च कन्या 
घ॒र्मे स््थिता धनवती पतिवल्लभा च। 
द्विर्दादशे धनगृहे धनहा च कन्या 
रिष्फे स्थिता धनवती पतिवललभा च ||३७।। 
वर की राशि से पाँचवीं राशि कन्या की हो तो सन्‍्तान-हानि और नववीं राशि कन्या की हो तो कन्या 
धनवती और पति की परम प्यारी होती है। अथवा द्विद्धादशों में वर की राशि से दूसरी कन्या की राशि हो 
तो धन का नाश और वारहवीं कन्या की राशि हो तो कन्या धनवती और पति की अत्यन्त प्रिय होती है। 
तथा च - 
मृगः कुलीरेण घटेन सिंहो वैरप्रदः स्यात्समसप्तकोयम्‌ । 
तुला वृषेणाथ वृषेण सिंहो मेषेण कीटो मिथुनेन मीनः ।। 
चापेन कन्या घटभेन चालिपदर्र्भाग्यदैन्ये दश-तुर्यके अस्मिनू ॥|३८॥।। 
मकर-कर्क, कुम्भ-सिंह और तुला-वृष राशि का सम-स॒प्त वैरप्रद होता है एवं वृष-सिंह, 
मेष-कर्क मिथुन-मीन, कन्या-धनु, वृश्चिक-कुम्म राशियों का परस्पर दशम-चतुर्थ दुर्भाग्य और दुःख 
देने वाला है।।३८।। 
दुष्टभकूटापवाद: (मु० चि०) - क्‍ 
प्रोक्‍्ते दुष्टभकूटे परिणयस्त्वेकाधिपत्ये शुभो- 
5थो राशीश्वरसौहदे 5पि गदितो नाड्य्क्षशुद्धिर्य॑दि | 
अन्यक्षेंशपयोर्बलित्वसखिते नाड्थययूक्षशुद्धो तथा 
ताराशुद्धिवशेन राशिवशताभावे निरुक्‍्तो बुधैः |।३६।। 
दुष्ट भकूट में (9) वर-वधू के राशियों के स्वामी एक हों (यथा षडाष्टक में मेष-वृश्चिक और 
वुष-तुला में, द्विद्वादश में मकर-कुम्म में एकाधिपत्य होता है किन्तु नवपंचम में एकाधिपत्य का अभाव 
होता है)। (२) अथवा दोनों की राशि स्वामियों में परस्पर मित्रता हो (जैसे षड़ष्टक में मीन-सिंह, नवपंचम 
में मेष-धनु, मेष-सिंह, वृष-कन्या, वृष-मकर, मिथुन-तुला, सिंह-धनु, तुला-कुम्म; वृश्चिक-मीन, द्विद्दादिश 
में मीन-मेष, वृष-मिथुन, कर्क-सिंह, कन्या-तुला, वृश्चिक-धनु हो) तो विवाह शुभ होता है। इन दोनों 
स्थितियों में नाड़ी का पृथक्‌-प्रथक्‌ होना आवश्यक है। (३) अन्यर्क्ष (अन्य राशि) अर्थात्‌ प्रीतिषडष्टक इत्यादि 
से भिन्‍न राशि हो और नाड़ी नक्षत्र शुद्धि हो तो नवांशपतियों के वलित्व और सखित्व दोनों होने पर विवाह 
उत्तम होता है। (जैसे भरणी नक्षत्र ७ चरण और हस्त के 9 चरण में नाईी अलग-अलग और षडष्टक है 
किन्तु अंश स्वामी सूर्य और भौम में वलित्व सखित्व है, (४) अन्यर््ष हो किन्तु राशिवश्य ठीक बनती हो 
तो (५) अथवा दोनों की तारा और राशिवश्य ठीक बनता हो तो विवाह शुभ होता है।।३६।। 
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(८) नाड़ीविचारः (मुहूर्त मा०) - 

मूलेन्द्राकंभपाश्यजैकचरणा दित्यार्यमे शाश्विभै - 
यम्येन्द्रीज्यभमित्रभाग्यवसुभत्वाष्ट्रा ग्ब्वहिर्बु ध्न्यमैः । 

अन्यैर्नाड्य इहैकनाडिनवके स्यातां द्विभे चेन्मृति- 
गोंदादक्षिणतः क्वचिन्नृपमुखे पाश्वैकनाडी हिता ।।४० |। 

मूल, ज्येष्ठा, हस्त, शतभिषा, पूर्वाभाद्रा, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, आर्द्रा अश्विनी, इन € नक्षत्रों की आदि 
नाड़ी। भरणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा, पूर्वाफाल्गुनी, धनिष्ठा, चित्रा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराभाद्रपदा इन € नप्षत्रों 
की मध्य नाड़ी और शेष (कृत्तिका, रोहिणी आश्लेषा, मघा स्वाती, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और रेवर्ती) 
६ नक्षत्रों की अन्त्य नाड़ी होती है। एक ही नाड़ी में वर-कन्या दोनों के नक्षत्र हों तो मृत्यु होती है। किसी-किस्ी 
आचार्य का मत* है कि अगल बगल की (आदि अथवा अन्त्य) नाड़ी हो तो गोदवरी के दक्षिण देशवासी 
क्षत्रियादिको के लिये शुभ होती है (परन्तु मध्यनाड़ी सर्वत्र सब वरर्णो। के लिये अशुभ है)।।४०॥। 

नक्षत्रैक्ये-राश्यैके सति वैशिष्टयम्‌ (मु० चि०) - | | 

राश्यैक्ये चेद्निन्रमृक्ष॑ द्वयोः स्यान्नक्षत्रैक्ये राशियुग्मं तयैव । 
नाड़ीदोषो नोगणानां च दोषो नक्षत्रैक्ये पादभेदे शुमं स्यात्‌ ।॥४१॥। 

(१) वर-कन्या दोनों की राशि एक और भिन्न-भिन्न नक्षत्र हों, (२) नक्षत्र एक हो भिन्न-भि्र राशियाँ 
हो तो नाड़ी का दोष और गण का दोष नहीं होता है। एवं नक्षत्र का ऐक्य हो (राशि भी एक ही हो) 
परन्तु पाद भेद हो तो नाड़ी दोष नहीं होता है।।४१।। 

नृद्रविचार: - 

भामिनी जन्मनक्षत्राद्‌ द्वितीयं पतिजन्मभम्‌ । 
न शुभ भर्तुनाशाय कथधितं ब्रह्मययामले ।।४२।। 

कन्या के नक्षत्र से वर का नक्षत्र दूसरा हो तो शुभ नहीं होता, क्योंकि यह पति के नाश के लिये 
होता है ऐसा ब्रह्मययामल में कहा है।।४२।। 

गुणज्ञानप्रकारः (मुहूर्तमार्तण्डे) - 

भूवर्णैक्यवरोत्तमे 5थ वशभक्षे उर्द्ध द्वयं मित्रयोः 

खं वैराशनके घरारिवशके 5थो सद्बयोरग्नयः । 
मिश्रे तच्छकलं त्वथातिसुहदो वें दास्तयो मित्रयो- 

रेकः स्थाद्विवितोः स्वभावगुणयोद्धी ख॑ं महद्वैरिणो: ।।४३॥।। 
एकेशोभयमित्रयी: शरमिता अर्द्ध समारातिके 

चत्वारः सममित्रके रिपुहिते भूमिद्युदासे त्रयः । 
ना देवो मनुजा वधूरिह् रसास्तदद्वैपरीत्ये शराः 

षट्र साम्ये उम्रपपूरुषः सुरवधूरत्रैकको उन्यत्र खम्‌ ।।४४॥।। 
दुःकूटे यदि योनिमैत्रमवलादूरं तदाम्भोधयो- - 

नो चेत्खं त्वनयो्यदैकमिह भूर्भाड्घ्यैक्यके खं गुणः। 
सत्कूटे वरदूरता भरिपुता षड़भिन्नराश्यैक्यमे 

पञ्चान्यत्र सुकूटके च गिरयो5थो नाडिभेदे गजाः।।४५॥। 


9. विवाह कुतुहले - शुक्र जीवे तथा सौम्ये एक राशीश्वरे यदि। नाछी दोषों न वक्तव्य: सर्वधा यत्नतों बुधः। विवाह हल न गे तथा सौम्ये एक राशीश्वरे यदि। नाछी दोषो न वक्तव्यः सर्वथा यत्नतो बुधैः। ह 
भृगु: - -मृ पुष्य-श्रवण-पौष्णभम्‌ | अहि-दवुध्न्यरक्ष-भतेषां नाछीदोषो न विद्यते ।। | 
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वश्यगुणा: (२) तारा गुणा: (३) 
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(१वर-वधू दोनों का एक वर्ण या वर उत्तमवर्ण हो तो एक गुण होता है। (२) वश्य में- वशभक्ष्य 
हो तो आधा, दोनों राशियों में मित्रता हो तो दो, वैर-भक्ष्य हो तो शून्य और शत्रु-वश्य हो तो एक गुण 
होता है। (३) दोनों की शुभ तारा हो तो ३ गुण, एक की शुभ दूसरे की अशुभ तारा हो तो डेढ़ गुण 
होता है। (४) योनि में उत्तम प्रीति हो तो चार गुण, साधारण मित्रता हो तो ३ गुण, साधारण शत्रुता हो 
" तो १ गुण, समता हो तो २ गुण और घोर वैरत्व हो तो शून्य गुण होता है। (५) दोनों के एक हीं स्वामी 
हो वा दोनों के स्वामियों में परस्पर मित्रता हो तो ५ भुुश, आपस में एक का दूसरा सम दूसरे का पहला 
शत्रु हो तो आधा, दोनों आपस में सममित्र हों तो चार, शत्रु-मित्र हों तो एक, सम-सम हों तो तीन गुण 
होते हैं। (६) वर देवगण वधू. मनुष्य गण हो तो ६ गुण, इससे विपरीत (वर मनुष्य गण वधू देवगण) हो 
तो ५ गुण, दोनो का एकगण हो तो ६ गुण, वर राक्षसगण वधू देवगण हो तो एक और अन्यत्र शून्य 
गुण होते है। (७) दुष्टभकूट में यदि योनियों में मैत्री और स्त्री दूर हो तो ४ गुण, यदि योनि मैत्री और 
स्रीदूर न हो तो शून्यगुण, यदि योनि मैत्री और स्त्री दूर में से केवल एक ही वनता हो तो एक गुण होता 
है। एक ही नक्षत्र एकही चरण दोनों वरवधू हो तो शून्य गुण होता है। सदभकूट में नृदूर और योनिवैर 
हो तो ६ गुण, भिन्रराशि एक नक्षत्र हो तो ५ गुण अन्य सदूभकूट में ७ गुण होते हैं। (८) वर-वधू दोनों 
की नाड़ी अलग-अलग हो तो आठ गुण होते हैं। दोनों की एक नाड़ी होने पर गुण नहीं होते। 

गुणैः षोडशभिर्निन्धं मध्यमा विंशतिस्तया । 
श्रेष्ठ त्रिंशदूगुणं यावत्‌ परतस्तृत्तमोत्तमम्‌ ।।४६। 
१६ गुण तक निन्द्र है, उसके वाद २० गुण तक मध्यम ३० गुणों तक श्रेष्ठ इसके वाद विवाह 
उत्तमोत्तम होता है।।४६॥।। 
युज्जाभचक्रमू (मु० चि०) - 
पौष्णेशशाक्राद्रससूर्य नन्दाः पूर्वार्धमध्यापरभागयुग्मम्‌ । 
भर्त्ता प्रियः प्राग्युजिमे ख्तरियाः स्यान्मध्ये द्वयो: प्रेम परे प्रिया स्नी।।४७॥।। 
रेवर्ती से ६ नक्षत्र (रेवर्ती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा) तक पूर्व भाग, आर्द्धी से १२ 
नक्षत्र (आर्दरा, पुनर्वसू, प्रष्प, आश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वातीा, विशाखा और 
अनुराधा) मध्यभाग और ज्येप्ठा से € नक्षत्र (ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषक्‌ 
पूर्वाभाद्पद और उत्तराभाद्रपद) पर भाग संज्ञक है। पूर्व भाग के नक्षत्रों में ही वर-वधू दोनों का नक्षत्र हो 
तो स्री को पति बहुता प्यारा होता है। मध्य भाग के नक्षत्रों में दोनों का नक्षत्र हो तो दोनों में परस्पर वड़ा 
प्रेम रहता दे एवं यदि पर भाग में दोनों का नक्षत्र पड़ जाय तो पति को स्त्री परम प्यारी होती है। इस 
के अतिरिक्त भिन्र-भिन्र 'भागों में दोनों का नक्षत्र हो तो दोनों का शुष्क जीवन व्यतीत होता है।।४७॥। 
अधथ वर्गकूट - 
अवर्गो गरुडस्योक्तो मार्जारस्य कवर्गकः | 
सिंहस्यैव चवर्गस्तु कुक्कुरस्य टवर्गकः-॥]- 
सर्पस्योक्तस्तवर्गस्तु पवर्गों मृूषफस्य च। 
यवर्गस्तु गजस्योक्तो मेषस्य तु शवर्गकः ।।४८॥।। 

अ वर्ग के स्वामी गरुण क वर्ग के मार्जार च॒ वर्ग के सिंह, टवर्ग के श्वान, तवर्ग के सर्प, परवर्ग 

के मृषक, यवर्ग के हरिण (मुग। शवर्ग के स्वार्मी मेष हैं।। 
स्ववर्गात्पज्चम: शत्रुश्चतुर्थों मित्रसंज्ञकः | 
उदासीनस्तृतीयः  स्यादर्गभेदत्निधोदितः | ।४६।। 
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स्ववर्ग परमाप्रीतिर्मित्रवर्ग आपि. तादृशी । 
उदासीने प्रीतिरल्पा शज्रुवर्ग मृतिभवेत्‌ ।॥५०।। 
अपने से. ५वां वर्गेश शत्रु, ४ था मित्र, ३ तृताय उदासीन (सम) होते हैं। इस प्रकार तीन भेद हैं। 
एक वर्ग में अत्यन्त प्रीति, मित्र वर्ग में उत्तम प्रीति, और उदासीन में थोड़ी प्रीति होती है। परस्पर शत्रुवर्ग 
में मृत्यु होती है।॥४६-५०॥।। 


श्र 
६ 





दम्पतिवर्णा द्विगुणा मात्राश्चतुभिग्गुणाश्च युताः 4 
भक्‍ता रामै: शेषे रूपेञग्ने च मृता भवेन्नारी ॥॥५१।। 
युग्मे शेषे पत््ुः मृत्यु: पूर्व भवेद्धि नियमेन। 
ज्योति: शात्राभिन्नैः पूर्वेरुक्तं त्रिकालमर्मनै: ।॥५२।। 
वर-वधू के व्यावहारिक नामों के अक्षरों के योग में जितने मात्रा-विहीन वर्ण हो उनकी संख्या को 
दूना करके, और मात्रा वाले अक्षरों की संख्या को चतुर्गुण करके जोड़ देना चाहिये। उस योग में ३ 
का भाग देने से १9 और ० शेष बचे तो पहले स््री की मृत्यु होती है और २ शेष बचे तो स्त्री की अपेक्षा 
पहले पुरुष की मृत्यु होती है।।५१-५२॥।। 
जन्मनामोल्लापननामविचारः - 
अन्नात जन्मनां नृणां नामभे परिकल्पयेत्‌ । 
तेनैवचिन्तयेत्त्सव राशिकूटादि जन्मवत्‌ ।।५३।। 
जन्मभं जन्मधिष्ण्येन नामधिष्ण्येन नामभम्‌ । 
व्यत्ययेन यदायोज्यं दम्पत्योर्निधनं मवेत्‌ ।।॥५४।। 
जव जन्मनाम (राशिनाम) का ज्ञान न हो तो व्यावहारिकनाम से ही राशिकूट आदि सव का विचार 
करना चाहिये। जन्म के नक्षत्र से जन्म के नक्षत्र का और नाम, नक्षत्र से नाम नक्षत्र की गणना देखना 
उचित है। यदि इससे विपरीत अर्थात्‌ जन्म नक्षत्र 'से नाम नक्षत्र की या नाम नक्षत्र से जन्म नक्षत्र की 
परस्पर गणना देखी जाय तो दोनों (वर-कन्या) का अनिष्ट होता है।॥५३-५५४॥। 
अथ प्रसंगात्‌ृ विषकन्या विचार: - 
शनौ द्वितीया 55श्लेषा च सप्तमी वारुणं कुजे । 
विशाखा द्वादशी सूर्य यज्जनिः सा विषा स्मृता |॥५५।। 
धर्म गेहगते भौमे लग्नगे रविनन्दने | 
पंचमे दिवसाधीशे विषाख्या सा कुमारिका ।।५६ |। 


७८ बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 
शनिवार को द्वितीया और आश्लेषा हो, मंगलवार को सप्तमी और शतभिषानक्षत्र हो एवं रविवार 


को द्वाशशी और विशाखा हो। इन तीनों योगों में से किसी योग में जिस कन्या का जन्म हो वह विषकन्या 
कही जाती है। 


जन्म समय में जिस वालिका के जन्म कुण्डली में नवम भवन में 'मंगल, लग्न में शनि और पंचम 


में सूर्य व्यवस्थित हो वह विष-कन्या होती है। ऐसी' कन्यायें जहाँ रहती हैं, वहाँ दुःख, दैन्य, मृतापत्यत्व 
आदि का निवास रहता है।।५५-५६।। 


मंगलदोष का विचार (मु० चि० प्रीयूषधारा) - 
लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे । 
कन्या भतुर्विनाशाय भर्ता कन्‍्याविनाशकृत्‌ू ॥।|५७।। 
जन्म कुण्डली या चन्द्र कुण्डली से लग्न, बारहवें, चौथे, सातवें और आठवें स्थान में मंगल पड़े हो 
तो कन्या पति का और पति पत्नी का नाश करता है।।४७।। 
वैधव्य योगा: - 


सप्तमेशो उष्टमे यस्याः सप्तमे निधनाधिपः | 

पापेक्षणयुतो बाला वैधव्यं लभते ध्रुक्‍्म्‌ ।॥५८।। 
पापग्रहे सप्तमलग्नगेहे भर्तादिवं गच्छति सप्तमाब्दे । 
निशाकरे चाष्टमवैरिभावे तदाष्टमाब्दे निधनं प्रयाति ।।५६।। 

सप्तमाष्टपती षष्ठे व्यये वा पापपीडितौ-। 

तदा व्यैधव्यमाप्नोति नारी नैवात्र सेशयः ।।६०॥।, 

(१.) जिस कन्या की जन्मकुण्डली में सप्तमेश अष्टममें और अष्टमेश सप्तम भवन' में पड़ा हो और 
पापग्रह से दृष्ट या युक्त हों तो वह बालिका वैधव्य युक्त होती है। (२.) जिस बालिका के जन्म समय में 
जन्म लग्न में या सप्तम भवन में पापग्रह पड़े हों, वह विवाह से सातवें वर्ष में विधवा होती है। (३.) यदि - 
छठवें या आठवें भवन में चन्द्रमा पड़ा हो तो आठवें वर्ष में उसका पति मर जाता है। (४.) सातवें आठवें 
के स्वामी छठवें या बारहवें स्थान में पड़े हों और पापग्रहों से पीडित हो तो स्त्री विधवा हो जाती है।।(८-६०॥। 

अन्यच्च: - 

निशाकरातू सप्तमभावसंस्था महीजमन्दागुदिवाकराश्चेतू । 
तनोरिमे जन्मनि नैधने वा दिशन्ति वैधव्यमलं मदे वा ।।६१।। 
व्ययेष्टमे भूमिसुतस्य राशावगुः सपापे भवतीहं रण्डा | 
मदे कुलीरे सरवौ तुले5पि धनेन हीना रमते उन्यलोकैः ।।६२॥।। 

जन्म समय में चन्द्रमा से सप्तम भाव में मंगल, शनि, राहु (केतु) और सूर्य पड़े हो अथवा जन्म 
लग्न से ये ही ग्रह अष्टम वा सप्तम में पड़े हों तो अति वैधव्य योग करते हैं। बारहवें या अष्टम में मंगल 
की राशि (१८) में पाप ग्रहों के साथ राहु पड़ा हो तो अथवा सर्प्त॑म में कर्क वा तुला राशि का होकर 
सूर्य पड़ा हो वह कन्या निर्धन होकर अन्य पुरुषों के साथ रमण करती है।६१-६२॥॥ 

वर-कन्याकुण्डल्यामेवैषां परिहार: - 

लग्नाद्विधोर्वा यदि जन्मकाले शुभग्रहों वा मदनाधिपश्च | 
द्यूनस्थितो हन्त्यनपत्यदोषं वैधव्यदोषं च विषांगनाख्यम्‌ ।॥६३॥।। 
केन्द्रे कोणे शुभाव्यश्चेत्तरिषडायेप्यसदुग्रहा: | 
तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तथा ।।६४॥।। 


विवाहप्रकरणम्‌ ५। ७६ 
जन्म समय में जन्म लग्न से अथवा चन्द्रमा से सप्तम स्थान में शुभग्रह अथवा सप्तम भवन का 
स्वामी पड़ा हो तो वैधव्यदोष को अथवा विषकन्यादोष को नष्ट कर देता है। केन्द्र (9।४|७॥१०) और 
त्रिकोण (५॥६) स्थानों में शुभग्रह हों और ३।६॥११ वें स्थानों में पापग्रह हो तो मंगल का दोष नहीं 
होता एवं सप्तमाधीश सप्तम में पड़ जाय तो भी भौम जन्य दोष निवृत्ति हो जाती है।।६३-६४॥। 
अथधैषां कुयोगानां वरकुण्डल्यामप्यप्रवाद: उक्त: - 
शनिर्मामो 5थवा कश्चित्पापो वा तादृशो भवेत्‌ । 
तेष्वेवे भवनेष्वेव भौमदोष - विनाशकृत्‌' ।।६५।। 
शन्रुस्थाने यदा भौमः सप्तमे सिंहिकासुतः। 
नैथने भानुपुत्रस्थे तस्य भार्या न जीवति ।हति।।६६।। 
यदि वर की कुण्डली में शनि वा मंगल अथवा कोई भी पाप ग्रह उन्ही स्थानों (१।४।७।८॥१२) 
में पड़ा हो तो (कन्या कुण्डलीस्थ) भौम दोष को नष्ट कर देता है। वर कुण्डली में यदि अन्यान्य स्त्री 
हानिकर योग हों तो भी इस दोष का परिहार हो जाता है। यदि पुरुष की कुण्डली में लग्न से छठें 
भीम हो, ७म में राहु हो और दम में शनि हो तो स्त्री की मृत्यु हो जाती है।।६५-६६॥। 
रवि-चन्द्र-गुरु-शुद्धि: - 
गुरुशुद्धिशशेन कन्यकानां समवर्षेषु षडब्दकोपरिष्टातू । 
रविशुद्धिवशाच्छुभो वराणमुभयोशचन्द्रविशुद्धितो विवाह: ।।६७।। 
"छः वर्ष के बाद समवर्षो में गुरू की शुद्धि वश कन्या का और (१६ वर्ष के बाद) सूर्य की शुद्धिवश 
वर का विवाह करना चाहिये। और दोनों को 'चन्द्रमा की शुद्धि अवश्य देखनी चाहिये।।६७॥।। 
कन्याया: समवर्षेषु वरस्य च विषम वर्षेष्वेव विवाह: उचित: - 
नारदसंहितायाम्‌: - 
युग्मेब्दे जन्मतः सत्रीणां शुभदं पाणिपीडनम्‌ । 
एतत्पुंसामयुग्मेब्दे व्यत्यये नाशनं तयोः ।॥।६८॥।। 
स्नियो का विवाह सम वर्षों में पुरुष का विषम वर्षों में करना शुभ होता है। वयतिक्रम करने से 
हानि होती है।।६८॥।। 
गुरुशुद्धिविचारः (मु० चि०) - 
बदटु - कन्या - जन्मराशे - ख्रिकोणायद्विसप्तग: | 
श्रेष्ठो गुरुः का: ४१५ पूजना उन्यत्र निन्दितः ।।६६॥।। 
स्वोच्चे स्वभे वा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरु: । 
रिष्फाष्टतुर्यगो उपीष्टो नीचारिस्थः शुभो उप्यसतू ॥[७०॥।। 
वटु (जिसका उपनयन करना हो) और कन्या (जिसका परिणय करना हो) की जन्म राशि से त्रिकोण 
(५॥६), एकादश, द्वितीय, सप्तम राशि में बृहस्पति हो तो श्रेष्ठ होता है। दशम, षष्ठ, तृतीय, जन्मराशि 
का बृहस्पति हो तो पूजन करने से शुभ होता है। तथा अन्य (१२।८॥४) स्थानों में हो तो अशुभ जानना। 
अपने उच्च, अपने राशि, अपने मित्र की राशि, अपने नवमांश, अपने वर्गोत्तम में गुरु हो तो (१२।८॥।४) 
इन स्थानों में रहने पर भी शुभद होता है। नीच राशि और शत्रु की राशि में होने पर शुभ स्थान 
(५।६।११।२७७) में रहता हुआ भी अशुभ फलद हो जाता है।।६८-७०॥।। 
१. मूर्तो हु उष्टमे भौमे सप्तमे उन्‍्तये च जन्मनि। भर्तुर्योषिद्विनाशः स्यातू सत्रीया भर्त्‌ंनिवासनम्‌ ।। 
एवं वि पा संस्थे विवाहो न कदाचन। कार्यो वा गुण वाहुल्ये कुजो वा तादृशो द्वयो:।। 
यस्मिन्‌ योगे समुत्पन्ना पतिं हन्ति कुमारिका। ख्रीहन्ता योगे समुत्पत्र पत्नीं हन्ति नरो5पि च।। 


सत्रीहन्ता परिणीता चेतू 09३2402.0.5 02 | तदा वैधव्ययोगस्य भंगो भवति निश्चयात्‌ |।। 
२. “रजोदर्शनादवगिव कन्योद्वाहः कार्य:” इति केचित्‌। २. चन्द्रशुद्धि: प्रागेवोक्ता | 


८० बालबोध-ज्यौतिषंम्‌ 
रविशुद्धि: - 
त्रिषड्दशायेषु शुभो दिवाकरश्चतुर्थरिष्फाष्टगतस्तु निन्द्यः । 
शेषेषु पूज्यो गदितो विवाहे शुभाशुभत्वं॑ गुरुवद्धिचार्यम्‌ ७१ ।। 
सूर्य जन्म राशि से (३।६॥१०॥११) इन स्थानों में शुभ, (१२,८,४) इन स्थानों में निन्‍्द्य और शेष 


(१।२।५ ।७।६) स्थानों में पूजने से शुभ होता है। इनका भी शुभाशुभत्व वृहस्पति की तरह विचारना चाहिये। 
२।४।६ राशिगेउर्क परिहारः - 


अनिष्टस्थानगे सूर्य शुभराशिः पुरो यदि । 
त्रयोदशदिनं त्यक्त्वा शेषस्थं शुभमादिशेत्‌ ॥७२।। 







विवाहे रविचन्द्रगुरुशुद्धिचक्रम्‌ 
कर कछ | छरचत्र:तत्ए गुरुए । ब्रहा  । 


_ कृत्य स्थानानि | 
विशेष: - 
गोचरं वेधजं चाष्टवर्गनं॑ रूपजं बलम्‌ । 
यथोत्तरं बलाधिक्यं -स्थूलं गोचरमार्गजम्‌ ।।७३।। 
दशवर्षव्यतिक्रान्‍्ता कन्याशुद्धिविवर्जिता । 
तस्यास्तारेन्दुलग्नानां शुद्धो पाणिग्रहो मतः ।।७४।। 
गोचर वल, वेधजबल, अष्टवर्गजबल, रूपजबल ये यथोत्तर बली होते हैं। गोचर-मार्गजबल स्थूल है। 
कन्या की अवस्था दशवर्ष से अधिक हो जाय तो कन्या की बृहस्पति शुद्धि का विचार नहीं करना चाहिये 
केवल तारा और चन्द्रमा का बल देखकर उसका विवाह कर देना चाहिये।।७३-७४।। 
विवाहे विहितमासा: - 
मिथुनकुम्भमृगालिवृषा 3्जगे मिथुनगे अपि रवौ त्रिलवे शुचेः । 
अलिमृगा 5जगते करपीडनं भवति कार्तिक-पौषमधुष्वपि ।।७५।। 
मिथुन, कुम्म, मकर, वृश्चिक, वृष तथा मेष राशि के सूर्य में विवाह करना उत्तम है, मिथुन के सूर्य 
में आषाढ़ सुदी १० तक, वृश्चिक के सूर्य में कार्तिक में, मकर के सूर्य में पौष में, मेष के सूर्य में चैत्र 
में विवाह होता है।।9५।। 
जन्ममासि न च जन्मभे तिथौ नैव जन्मदिवसे 5पि कारयेतू । 
आशद्यगर्भदुहितुः सुतस्य वा ज्येष्ठमासि न च जातु मंगलम्‌ ।७६॥।। 
जन्म मास, जन्मनक्षत्र, जन्मतिथि, जन्मदिन में और प्रथम गर्भ के पुत्र-पुत्री का विवाह ज्येष्ठ मास 
में कदापि नहीं करना चाहिये।।७६॥। 
ज्येब्ठयोज्येष्ठे निषेध: - 
ज्येष्ठे न ज्येष्ठयोः कार्य नृनायों: पाणिपीडनम्‌ । 
तयोरन्यतरे ज्येष्ठे ज्येष्ठमासे 5षपि कारयेत्‌ ।७७।। 
ज्येष्ठ मास में कन्या-वर दोनों जेठे का विवाह कदापि नहीं करना चाहिये। यदि दोनों में एक जेठ 
हो तो ज्येष्ठमास में भी विवाह कर लेना चाहिये।।9७ |। 
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विवाहप्रकरणम्‌ ५ | ८१ 
कन्या-वरण - 
विश्व स्वाती वैष्णव पूर्वात्रय मैत्रैर्वस्वाग्नेयैवा करपीडोचितकष्ै:। 
वस्त्रालंकारादिसमेतैः फलपुष्पैः सन्तोष्यादौ स्यादनु कन्या वरणं हि।७८॥।। 
उत्तराषाढ़ा, स्वाती, श्रवण, तीनों पूर्वा, अनुराधा, धनिष्ठा, कृत्तिका अथवा विवाहोक्त नक्षत्रों में 
इच्छानुसार फल-पुष्प, वस्त्राभूषण के साथ कन्या का वरण (गोद भरना) करना चाहिये।।७८।। 
वरवरणमुहूर्त: - 
धरणिदेवो 5थवा कन्यकासोदरः शुमदिने गीतवाद्यादिभि: संयुतः । 
वरवृत्ति वद्नयज्ञोपवीतादिना श्रुवयुतैवहिपूर्वात्रयैराचरेतू ॥७६।। 
ब्राह्मण (पुरोहित) अथवा कन्या का सगा भाई गीत वाद्य के साथ शुभ दिनों में धुव, (ग्र० १।४५) 
कृत्तिका, तीनों, पूर्वा और विवाहोदित नक्षत्रों में कपड़ा, यज्ञोपवीत, नारियल, सोपारी, हल्दी, अक्षत और 
द्रव्य इत्यादि से वर का वरण (तिलक) करे।७६।। 
वैवाहिक कृत्य समय: - 
विवाहकृत्यं सकलं विवाहमैर्विलोकयेन्रैव बल॑ हिमद्युते: । 
नवत्रिषष्ठे इदि विवाहपूर्वतो न वर्णकोमण्डपतैलमंगलम्‌ |।८०॥।। 
विवाह में कहे नक्षत्रों में विवाह सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अन्न दलना, कूटना, मंगल कलश स्थापन, 
गृह-आँगन का विभूषण (मकान छुवाना, कोहवर बनवाना, दरवाजे पर चित्रादि लिखाना) वेदी और मण्डप 
बनाना इत्यादि शुभ होता है। इन कार्यो में चन्द्रशुद्धि देखना आवश्यक नहीं है। और इन कार्यो को 
विवाह के पूर्व ३, ६, ६ दिनों में नहीं करना चाहिये।।८०॥।। 
मण्डपोद्दासन समय: नादरसंहितायाम्‌ - 
समे तु दिवसे कुयद्दिवकोत्थापनं बुधः । 
षष्ठं च विषमं नेष्टं मुक्‍्त्वा पंचमसप्तमौ ।।८१।। 
विवाहनक्षत्राणि: - 
निर्वेधे: शशिकरमूलमैत्रपित्र्य- 
ब्राह्मान्त्युत्तपवनैः शुभोी विवाहः । 
रिक्ता 5मारहिततिथौ शुमे उद्दि, वैश्वप्रां- 
त्यांप्रिः श्रुतितिथिभागतो 5भिजित्स्यातू ॥।८२॥।। 
वेध रहित मृगशिरा, हस्त, मूल, अनुराधा, मघा, रोहिणी, रेवती, तीनों उत्तरा, स्वाती इन ११ नक्षत्रों 
में रिक्ता (४।६।१४) अमावस्या को छोड़ अन्य तिथियों में शुभग्रहों के वारों में विवाह करना शुभ होता है। 
उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण श्रवण का आदिम १९ वाँ हिस्सा मिलकर अभिजित्‌ का भोगकाल होता है। 
विवाहे दशदोषा: - 
लत्ता पातो युतिर्वेधो जामित्रं बुधपंचकम्‌ । 
एकार्गलोपग्रहौ च क्रान्तिसाम्यं॑ तयैव च ।।८३॥। 
दग्धातिथिश्च विज्ञेया दश दोषा महाबला: । 
एतान्दोषान्परित्यज्य लग्नं संसाधयेद्‌ बुध: |।८४॥।। 
लत्ता, पात, युति, वेध, जामित्र, वुधपंचक, एकार्गल, उपग्रह, क्रान्तिसाम्य दग्धातिथि, इन १० दोषों 
को त्याग करके विवाह लग्न देखना चाहिये ।।८३-८४ || 


प्र बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 
9 तत्तादोष: (मु० चि०) - 
न्राहुपूर्णन्दुसिताः स्वपृष्ठे मं सप्तगोजातिशरैमितं हि। 
संलत्तयन्ते कै शनीज्यभौमाः सूर्याष्टतर्काग्निमितं पुरस्तातू ।।८४५।। 
बुध जिस नक्षत्र पर रहता है उससे पिछले ७वें नक्षत्र को, राहु पिछले धवे नक्षत्र को, पूर्ण चन्रमा पिछले 
र२रवें नक्षत्र को, शुक्र पिछले ५वें नक्षत्र को लत्ता योग करता है। एवं सूर्य अगले १२वें नक्षत्र को, शनि अगते 
प्वें नक्षत्र को, वृहस्पति अगले द्वें नक्षत्र को, मंगल अगले तीसरे नक्षत्र को लत्ता योग करता है। 
उदाहरण - सारांश यह है कि यदि मृगशिरा नक्षत्र में विवाह करना है तो (उस मास्त के पूर्ण 
चन्द्रमा को उत्तराभाद्रपदा में) बुध को पूर्वाफाल्गुनी में, शुक्र को आश्लेषा में, राहु को हस्त में एवं सूर्य 
को उत्तराषाढ़ा में, मंगल को कृत्तिका में, गुरु को रेवती में, शनि को पूर्वाभाद्रपदा में न होना चाहिये। 
यदि उन ग्रहों में से कोई ग्रह उक्त नक्षत्र पर रहेंगे तो मृगशशिरा पर उस ग्रह की लत्ता कही जायेगी। 
इसीप्रकार सर्वत्र देखना चाहिये।।८५॥। 


२ प्रातदोषः (मु० चि०) - 
हर्षणवैधृतिसाध्यव्यतिपातकगण्डशूलयोगानाम्‌ | 
अन्ते यज्नक्षत्रं पातेन निपातितं तत्स्यात्‌ ।८६॥। 
हर्षण, वैधृति, साध्य, व्यतिपात, गण्ड, शूल. इन योगों के अन्त में जो नक्षत्र वर्तमान हो वह पात 
से दूषित होता है, इसलिये उस नक्षत्र में विवाह करना निषिद्ध है।॥८६।। 
२ युतिदोषः (मु० चि०) - 
चन्द्रे सूर्यादिसंयुक्ते दारिद्रयं मरणं शुभम्‌ । 
सौख्यं सापत्नयवैराग्ये पापद्यययुते मृतिः |॥८७।। 
चन्द्रमा, सूर्य से युत हो तो दारिद्रय, भीम से युत हो तो मरण, बुध से युक्त हो तो शुभ, बृहस्पति 
से युत हो तो सौख्य, शुक्र से युक्त हो तो सापत्न्य (पति की दूसरी पत्नी भी आती है। सौतिया डाह), 
शनि से युक्त हो तो वैराग्य और दो पापग्रहों से युक्त हो तो मृत्यु होती है। अर्थात्‌ जिस नक्षत्र में विवाह 
करना है उसी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हो तो उरा ग्रह का युतिदोष होता है।।८७।। 
अपवाद: - 
पापद्धयगते चन्द्रे स्वोच्चे मित्र्कगे तथा । 
युतिदोषश्च न भवेद्म्पत्योः: श्रेयसीी सदा ।।८८।। 
चन्द्रमा दो पापग्रहों से युक्त हो और अपनी उच्च राशि, मित्र की राशि में स्थित हो तो युति दोष 
नहीं होता है, प्रत्युत स्नी पुरुष का कल्याण होता है।।८८।। 
४ विवाहे पंचशलाकावेध: (मु० चि०) - 
वेधो उन्योन्यमसौ विरिज्व्यभिजितोर्याम्यानुराधर्क्षयो- 
विंश्वेन्दोर्हरिपित्र्ययोग्रहकृतो हस्तोत्तराभाद्रयो: । 
स्वातीवारुणयोभविज्निऋतिभादित्योस्तथोपान्त्ययो: 


खेटे तत्र गते तुरीयचरणाद्योर्वा तृतीयद्योः ।॥८६।। 
रोहिणी-अभिजित्‌ का, भरणी-अनुराधा का, उत्तराषाढ़ा-मृगशिर का, श्रवण-मघा का, हस्त-उत्तराभाद्रपदा 
का, स्वाती-शतभिषा का, मूल-पुनर्वसु का उत्तराफाल्गुनी-रेवती का आपस में .वेध” (विवाहदिन नक्षत्रों का) 
होता है। इनमें प्रथथ और चौथे चरण से, द्वितीय और तृतीय चरण में परस्पर वेध होता है।।८६।। 
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१. यहाँ विवाहोदित नक्षत्रों का ही वेध लिखा है। 


विवाहप्रकरणम्‌ ५। ८३ 
अन्येषु मंगलेबु सप्तशलाकावेध: (मु० चि०) - 
शाक्रेज्ये शतमानिले जलशिवे पौष्णार्यमर्क्षे वसु- 
द्वीशे वैश्वसुधांशुमे हयभगे सार्पानुराधथे मिथः । 
हस्तोपान्तिमभे विधातृविधिभे मूलादितीत्वाष्ट्रभा- 
जांप्री याम्यमघे कृशानुहरिभे विद्धे कुभृद्रेखिके |।६०।। 
ज्येष्ठा-पुष्य का, शतभिषा-स्वाती का, पूर्वाषाढ़ा-आर्द्रा का, रेवती-उत्तराफाल्गुनी का, धनिष्ठा-विशाखा 
का, उत्तराषाढ़ा-मृगशिरा का, अश्विनी-पूर्वाफाल्युनी का, आश्लेषा-अनुराधा का, हस्त-उत्तराभाद्रपद का, 
रोहिणी-अभिजित्‌ का, मूल-पुनर्वसु का, चित्रा-पूर्वाभाद्रपदा का, भरणी-मघा का, कृत्तिका-श्रवण का, वेध 
सप्तशलाका चक्र में होता है।।६०।। 
पंचशलाकाबेध: सप्तशलाकाबे धः 





परिहारः (विवाह्वृन्दावने) 
विषप्रदिग्धेन हतस्य पत्रिणा मृगस्य मांसं शुभ क्षतादुते। 
तयैव पादो न शुभो वशिष्ठः पादाः शुभानेति पितामहेन ।।६१।। 
जैसे विष में बुझाये बाणों से मारे गये मृग का मांस घाव से. अतिरिक्त स्थान का खाने योग्य होता 
है, वैसे ही जिस पाद पर वेध हो उसके अतिरिक्त चरणों में विवाह हो सकता है- यह वशिष्ठ का मत 
है (परन्तु आचार्यों का मत है कि पापग्रह से वेधित नक्षत्र के चारों चरणों का त्यागना चाहिये)।।६१।। 
£ जामित्रदोष: (मु० चि०) - 
लग्नाच्चन्द्रान्नदनभवनगे खेटे न स्यादिह परिणयनम्‌ । 
किंवा बाणाशुगमितलवगे जामित्र॑ स्यादशुभकरमिदम्‌ ।।६२।। 
लग्न और चन्द्रमा से सातवें स्थान में कोई ग्रह हो तो विवाह नहीं करना चाहिये। यदि लग्न या 
चन्द्रमा से ५४वें नवमांश पर ग्रह हो तो वह अशुभ फल का देने वाला जामित्र होता है।।६२।। 
६ बुधपंचकदोष: (वाणदोष: अपवाद) (मुं० चि०) - 
रसगुणशशिनागाब्ध्याब्यसंक्रान्तियाता- 
शकमितिरथ- तष्टाड्डैर्यदा पंच शेषाः | 
रुगनलनृपचौरा मृत्युसंज्ञरच बाणो 
नवहतशरशेषे शेषकैक्ये सशल्यः ॥॥६३।। 


प््४ बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 
सूर्य के वर्तमान राशि के बीते हुए अंशों को पाँच जगहों पर रखकर उसमें अलग-अलग क्रम से 
६ ।३।१।८।४ इन अंकों को जोड़ के ६ का भाग देने पर यदि पहले जगह ५ शेष बचे तो रोग, दूसरी 
जगह ५ शेष बचे तो अग्नि, तीसरी जगह ५ शेष बचे तो राजा, चौथी जगह ५ शेष बचे तो चौर, पाँचवें 


स्थान में ५ शेष बचे तो मृत्युबाण होता है। सब शेषों के योग में € का भाग देकर यदि ४ शेष बच 
जाय तो सशल्य बाण होता है। 


उदाहरण - विवाह के समय यदि सूर्य किसी राशि में ६८॥१८ और २७वें अंश पर हो तो रोगवाण, 
३।॥१२।२१ और ३०वें अंश पर हो तो अग्निबवाण, ५,१४ और २३वें अंश पर तो राजबाण, ७,१६ और 
२४वें अंश पर हो तो चौर वाण और २॥११॥२० और २६वें अंश पर हो तो मृत्युवाण होता है।।६३॥। 
परिहार: (मु० चि०) - 
रात्रौ चौररुजी दिवा नरपतिर्वहिः सदा सन्ध्ययो- 
मृत्युश्चाथ शनौ नृपो विदि मृतिर्भौमे 5ग्निचौरौ रवौ। 
रोगेह्थ व्रतगेहगोपनूपसे वायानपाणिग्रहे 
वर्ज्याश्च क्रमतो बुधैरुगनलक्ष्मापालचौ रा मृतिः ।॥६४।। 
रात्रि में चौर-रोग बाणों को, दिन में राजबाण को, सर्वदा अनल बाण को, प्रातः और साय॑ काल 
दोनों सन्ध्याओं में मृत्युवाण को एवं शनिवार को नृपबाण, बुध को मृत्युवाण, भौमवार को अग्नि-चौरबाण, 
रविवार को रोगबाण वर्जित करना चाहिये और व्रतबन्ध में रोगवाण, घर छाने में अग्निवाण, राजसेवा 
में राजबाण, यात्रा में चौरबाण, विवाह में मृत्युवाण का त्याग करना चाहिये।।६४॥।। 
७ एकार्गलः - 
व्याघातगण्डव्यतिपातपूर्वे शूलान्त्यवज्रे परिघाअंतिगण्डे । 
एकार्गलाख्यो द्यभिजित्समेतो दोषः शशी चेद्विषमर्क्षगो उर्कात्‌ू ॥॥६५॥।। 
सूर्य के नक्षत्र से अभिजित॒ के सहित गिन के विषम नक्षत्र पर चन्द्रमा हो और व्याघात, गण्ड, व्यतिपात, 
विष्कुम्भ, शूल, व्रज, परिघ, अतिगण्ड इन योगों में से कोई योग हो तो एकार्गल दोष होता है।।६५।। 
८ उप्रग्रह: (मु० चि०) - 
शराष्टदिक्शक्रनगातिधृत्यस्तिथिर्धृतिश्व प्रकृतेश्च पंच | 
उपग्रहः सूर्यभतो उब्जताराः शुभा न देशे कुरुवाह्लिकानाम्‌ ।।६६ |। 
सूर्य के नक्षत्र से (५।८॥१०।॥१४ ।9 १६ १५ ।१८।२१।२२।२३।२४।२५) इन नक्षत्रों पर चन्द्रमा हो 
तो उपग्रह दोष होता है यह कुरु, वाह्लिक देशों में वर्जित है।।६६॥।। 
६ क्रान्तिसाम्यम्‌ - 
पंचास्याजौ गोमृगौ तौलिकुम्भौ कन्यामीनौ कर्क्यली चापयुग्मे। 
तत्रान्योन्यं चन्द्रभान्वोर्निरुक्तं क्रान्ते: साम्यं नो शुमं मंगलेषु |।६७।। 
सिंह-मेष, वृष-मकर, तुला-कुम्भ, कन्या-मीन, कर्क-वृश्चिक, धनु-मिथुन राशियों में परस्पर सूर्य और 
चन्द्रमा के रहने पर क्रान्तिसाम्य होता है। यह मांगलिक कार्यो में निषिद्ध है।॥६७॥। 
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१० दग्धतिथिदोष: - 
मीने चापे द्वितीयाजर्क चतुर्थी वृषकुम्भयो: | 
मेषकर्कटयो: षष्ठी कन्यायुग्मेषु चाष्टमी ।॥।६८॥।। 
दशमी वृश्चिके सिंहे द्वादशी मकरे तुले । 
एतास्तु तिथयो दग्धाः शुमे कर्मणि वर्जिताः ।।६६।। 
मीन और धनु के सूर्य में द्वितीया, वृष-कुम्म के सूर्य में चतुर्थी, मेष-कर्क के सूर्य में षष्ठी, 
कन्या-मिथुन के सूर्य में अष्टमी, वृश्चिक-सिंहराशि के सूर्य में दशमी, मकर-तुला के सूर्य में द्वादशी दग्ध 
तिधि होती है। ये दग्ध तिथियाँ शुभकार्यों में निषिद्ध हैं।॥६८-६६।। 








एवां देशभेदेनापवाद: - 
लत्ता मालवके देशे पातश्च कुरुजाड़ले । 
एकार्गलं॑ च कश्मीरे वेधं सर्वत्र वर्जयेतू ॥॥१००। 
लत्ता दोष को मालवा देश में, फ़त-दोष को कुछ और जांगल देश में, एकार्गल को काश्मीर में 
और वेध सब देशों में वर्जित हैं।॥१००।। 
एकार्गलोपग्रहपातलत्ता जामित्रकर्तर्युदयास्तदोषाः । 
नश्यन्ति चन्द्रा्कबलोपपतन्रे लग्ने यथार्काभ्युदये तु दोषाः ।॥१०१।। (मु०चि०) 
एकार्गल, उपग्रह, पात, लत्ता, जामित्र, कर्तरी, उदयास्त इत्यादि दोष चन्द्रमा और सूर्य के वली होने 
पर नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्योदय होने पर रात्रि नष्ट हो जाती है।।१०१।। 
लग्नशुद्धि: - 
व्यये शनिः खे उवनिजस्तृतीये भृगुस्तनौ चन्द्रखला न शस्ताः । 
लग्नेट्रकविग्लौं श्च रिपौ मृतौ ग्लौर्लग्नेट्शुभाराश्च मदे च सर्वे ।|१०२॥। 
त्र्यायाष्टषट्सु रविकेतुतमोक॑पुत्रा- 
स्त्रयायारिगः क्षितिसुतो द्विगुणायगो उब्जः | 
सप्तव्ययाष्टरहितौ ज्नगुरू सितोष्ट- 
त्रिद्यूनषट्व्ययगृहान्परिहत्य.. शस्तः ।।१०३।। 
विवाह लग्न से बारहवें में शनि, दशवें में मंगल, तीसरे शुक्र, लग्न में चन्द्रमा और पापग्रह शुभद 
नहीं होते। छठवें लग्न का स्वामी, शुक्र और चन्द्रमा, आठवें चन्द्रमा, लग्नेश, शुभग्रह और मंगल और 
सातवें स्व ग्रह निषिद्ध होते हैं। तीसरे, ग्यारहवें, आठवें, छठवें, सूर्य, केतु, राहु, शनि। तीसरे, ग्यारहवें, 
छठवें मंगल । दूसरे, तीसरे, ग्यारहवे चन्द्रमा। सातवें, बारहवें, आठवें स्थानों को छोड़ अन्य स्थान में 
बुध-वुहस्पति। आठवें, तीसरे, सातवें, छठे, बारहवें स्थानों को छोड़ अन्य स्थानों (१।२।४ ।५ ।६ ।१० ।११) 
में शुक्र पड़ा हो तो शुभप्रद होता है।॥॥०२-१०३।। 
कर्ततीदोष: (मु० चि०) - 
लग्नात्पापावृज्वनूजू व्ययार्थस्थौ यदा तदा । 
कर्तरी नाम सा न्नेया मृत्युदारिद्रथशोकदा ||१०४।। 
विवाह लग्न से वारहवें मार्गी, दूसरे वक्री पापग्रह पड़े हो तो कर्तरी नाम का योग होता है, यह 
मृत्यु दारिद्रय और शोक को देने वाला है।।१०४।। 
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अष्टमद्दादशलग्नदोषाउपवादश्च (मु० चि०) - 
जन्मलग्नभयोर्म॑त्य्वन्त्यभे नेष्ट: करग्रहः । 
एकाधिपत्ये राशीशमैत्रे वा नैव दोषकृत्‌ ॥॥१०५।। 
जन्म लग्न और जन्मराशि से आठवीं और बारहवीं राशि में विवाह करना निषिद्ध है। यदि दोनों 
के स्वामी एक हों या दोनों के स्वामियों में मित्रता हो तो दोषकारक नहीं होता है।।१०५॥।। 
उदयास्तशुद्धिः (मु० चि०) - 
यदा लग्नांशेशो लवमथ तनुं पश्यति युतो । 
भवेद्वायं वोढु:ः शुभफलमनल्पं रचयति ।।१०६ |। 
लवद्यूनस्वामी लवमदनभं लग्नमदनं । 
प्रपश्येद्धा वध्वा शुभमितरथा ज्ञेयमशुभम्‌ ।।१०७।। 
लवेशो लवं लग्नपो लग्नगेहं प्रपश्येन्मियो वा शुमं स्याद्वरस्य। 
लवद्यूनपों शद्युनं लग्नपो उस्त॑ मिथो वेक्ष्यते स्याच्छुम॑ं कन्‍्यकायाः।।१०८॥।। 
नवांश का स्वामी नवांश को, लग्न का स्वामी लग्न को देखता हो या लग्नेश नवांशेश आपस में देखते 
हों तो वर के लिये शुभ होता है। एवं नवांश के सप्तम नवांश का स्वामी सप्तम नवांश को लग्नपति सप्तम 
भाव को देखते हों या ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हों तो कन्या के लिये शुभकारक होते हैं। 
गोघूलि: - 
तिथिवारेन्दुनक्षत्रं लग्नं तारादयो ग्रहाः । 
नानिष्टदा परिणये गोधूलिसमये सदा ।॥१०६।। 
वूप्रवेशमुहूर्त: (मु० चि०) - 
समाद्रिपंचाड्डदिने विवाहाद्‌ वधूप्रवेशो उष्टिदिनान्तराले । 
शुभः परस्ताद्विषमाब्दमासदिने ऊक्षवर्षात्परतो यथेष्टम्‌ ।।११०।। 
विवाह के बाद (१६ दिनों तक) सम दिनों में तथा ७,५,६वें दिनों में वधूप्रवेश करना शुभ होता 
है, तथा १६ दिनों के बाद विषम दिनों में, एक मास पूरा हो जाने पर विषम महीनों में तथा एक वर्ष 
के बाद विषम वर्षो में वधूप्रवेश करना शुभ होता है। तथा पाँच वर्ष के बाद सम-विषम वर्ष का विचार 
नहीं करना चाहिये जब शुभ मुहूर्त मिले वधूप्रवेश -कर लेना चाहिये ।।१०६-११०।। 
वधूप्रवेशे नक्षतशुद्धि: (मु० चि०) - 
धरुवक्षिप्रमृदुश्रोत्रे वसुमूलमघानिले । 
वधूप्रवेशः सच्नेष्टो रिक्तारार्के बुधे परैः ।॥१११।। 
ध्रुवसंज़्क (३ उत्तरा, रोहिणी) प्षिप्रसंत्रक (हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित) मृदुसंज्ञक, (मृगशिरा, रेवती, 
चित्रा, अनुराधा) श्रवण, धनिष्ठा, मूल, मघा, स्वाती इन १७ नक्षत्रों में (रिक्‍्ता ४।६।॥१४) तिथि भौम- रविवार 
इनको छोड़ अन्य तिथि वारों में वधूप्रवेश शुभ होता है। किसी आचार्य के मत से बुधवार को भी वचधूप्रवेश 
- करना निषिद्ध है।।१११॥। 
ब्विरागमनमुहूर्त: - 
चरेदथौजहायने घटालिमेषगे रवौ रवीज्यशुद्धियोगतः शुभग्रहस्य वासरे॥ 
नृयुग्ममीनकन्यकातुलावृषे विलग्नके द्विरागमं लघुधरुवे चरेउस्रपे मृदूडुनि।।9१२।। 
विवाह से विषम वर्षो में कुम्म, वृश्चिक, मेषराशि के सूर्य में, सूर्य बृहस्पति के शुद्ध रहने पर, शुभग्रह 
के वारों में, मिथुन, मीन, कन्या, तुला, वृष लग्नों में लघु (हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित) ध्रुव (तीनों 
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उत्तरा, रोहिणी) चर (स्वातती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतम्िषा) मूल, मृदु (मृगशिरा, रेवर्ती, चित्रा, 
अनुराधा) संज्ञक नक्षत्रों में द्विरागमन शुभ होता है।।११२।। 
दिरागममे 
दैत्येज्यो हयभिमुखदक्षिणे यदि स्यादुगच्छेयुर्नहि शिशुगर्भिणीनवोढाः । 
बालश्चेद्‌ व्रजति विपद्यते नवोढा चेद्वन्ध्या भमवति च गर्भिणी त्वगर्मा ।।११३।। 
नवोढायास्तु वैधव्यं यदुक्‍्तं सम्मुखे भृगौ। 
तदुक्तं विबुधैज्ञेयं केवल॑ तु दिरागमे ।॥9१४।। 
शुक्र सम्मुख या दाहिने हो तो बालक, गर्भिणी और नवोढा (नई दुलहिन) यात्रा न करे। यदि वालक 
यात्रा करे तो विपत्ति को प्राप्त हो, नवोढा यात्रा करे तो वन्ध्या हो और गर्भिणी गर्भ रहित हो जाय। 
सम्मुख और दाहिने शुक्र में नवोढा की यात्रा में वैधव्य का होना जो लिखा है वह केवल द्विग़गमन में 
ही पंडितों को समझना चाहिये (वर्धूप्रवेश में सम्मुख शुक्र का दोष कदापि नहीं होता है।।।99३-११४ |। 
प्रतिशुक्रापवाद: (मू० चि०) - 
नगरप्रवेशविषयाद्युपद्रवे. करपीडने . विबुधतीर्थयात्रयो: । 
नृपपीडने नववधूप्रवेशने प्रतिभार्गगोी भवति दोषकृन्न हि ।॥११५।। 
पित्रे गृहे चेत्कुचपुष्पसम्भवः सत्रीणां न दोषः प्रतिशुक्रसम्भवः। 
भृग्वड्विरो वृत्सवसिष्ठकश्यपा जत्रीणां भरद्वाजमुनेः कुले तथा |॥॥११६॥।। 
नगर प्रवेश, देशोपद्रव, विवाह, देवता और तीर्थ की यात्रा, राजा के पीड़ा देने पर, नववधू प्रवेश 
(पहले पहल पति के गृह में वधू का प्रवेश चाहे जव॑ं कभी वह हो) इन कामों की यात्रा में सम्मुख और 
दाहिने शुक्र का दोष नहीं होता है और पिता के घर पर ही यदि कुच (स्तन) और पुष्प (रज) का 
प्रादुर्भाव हो जाय तो स्त्री (नवोढा) को सम्मुख शुक्र का दोष नहीं होता है। और भुगु, अंगिरा, वत्स, 
वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज इन ऋषियों के कुल वालों को भी सम्मुख शुक्र का दोष नहीं होता है। 
शुक्रान्ध: - 
रेवत्यादि-मृगान्ते च यावत्तिष्ठति चन्द्रमाः | 
तावच्छुक्रो भवेदन्धः सम्मुखे दक्षिणे शुभः ।॥११७।। 
रेव्ती से लेकर मृगशिरा तक चन्द्रमा रहे तव तक शुक्र अन्धे रहते हैं यह सम्मुख और दाहिने 
रहने पर भी अनिष्ट नहीं होते ।।9१७ ॥। 
वधूप्रवेश-बिरागमन विवेचन - 
विवाह के बाद पहले पहल पति के घर में वधू के प्रवेश को वधृप्रवेश और वश्ृप्रवेश हो जाने 
के वाद पिता के घर लौट कर पुनः (दूसरी वार) पति के घर जाने को द्विरागमन तथा पितृगृह लौटकर 
पुनः तृताय वार पति के घर जाने को द्वबंग यात्रा कहते हैं। | 
वधूप्रवेश:प्रथमः प्रवेश: पितुर्गृहाद्वर्तृ गृहे ह्ड़नायाः । 
पितुर्गृहागत्य पुनर्गमो वै द्विरागमो 5यं निखिले निबन्धे ।॥११८॥। 
उद्घाहसमये बाला ब्रजेद्वर्त गृहं प्रति 
पुनस्तातगृहाद्यात्रा तदृद्विरागमनं स्मृतम्‌ । 
जाते द्विरागमे पत्न्याः पुनः पतिगृहे गमः 
पितुगेहे स्थितायाश्च स द्वयंग इह कीर्तित: ।॥११६।। 


पद बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 


वधूप्रवेश में चाहे वह जब हो शुक्र का विचार नहीं करना चाहिये। शुक्र का विचार केवल द्विरागमन 
(दूसरे बार पति के घर जाने) में ही करना चाहिये क्योंकि शास्त्रों मे स्पष्ट लिखा है।।११८-११६॥। 
स्वग्रामैकपुरात्मसद्मसु, चतुर्वकत्रे चतु:शालके 
तुद्वाहेषु वधूप्रवेशनृपभीर्दुर्भिक्षपेडासु च.. । 
तीर्थस्वामिनि देशयोर्भूगुवसिष्ठात्र्यड्गिरःकाश्यपे 
भारद्वाजसवात्सयोर्हितकरं यानं सितन्नोन्मुखम्‌ ।।१२०।। 
रात्रौ विवाहभे शस्तः सन्मुहूर्ते स्थिरोदये 
वधूप्रवेशोी नैवात्र प्रतिशुक्राद्वयं विदुः । 
नवोढायास्तु वैधव्यं यदुक्तं सम्मुखे भृगौ 
तदैव विबुधैज्ञेंये. केवलं॑ तु द्विरागमे।॥9२१|। 
तथा च - 
विवाहे गुरुशुद्धिः स्याच्छुक्रशुद्धिर्दिरागमे । 
त्रिगमे राहुशुद्धिशव चन्द्रशुद्धिश्चतुर्गमे ||१२२।। 
तथैव लल्ल: - 
स्वभवनपुरप्रवेशे देशानां विप्लवे तथोद्वाहे । 
नववध्वा गृहगमने प्रतिशुक्रविचारणा नास्ति ।१२३।। 
इन वचनों से स्पष्ट है कि वधूप्रवेश में चाहे वह जब हो शुक्र के सम्मुख-दक्षिण का विचार करना 
कदापि शाख्नसम्मत नहीं है। विशेषता केवल यह है कि विलम्बित वधूप्रवेश मार्गशीर्ष, फाल्युन और वैशाख 
इन महीनों में विवाह के अव्यवहित (वाद) का वधूप्रवेश वैवाहिक प्रत्येक महीनों में होता है। जैसा कि 
मुहूर्तमार्तग्ड के (५१) श्लोक से स्पष्ट सिद्ध है- 
लग्नादिष्ट १६दिनान्ततः सममुनी ७ष्व९ड्डध्य्ुषुर्ध्व॑ त्वयुगू- 
घस्ने मास्यपि हायने शरमितादर्षात्परं स्वेच्छया:। 
वैफामार्गसिते जगुः श्रुतियुगोद्धाहर्क्षचित्राश्विनी- 
ज्यर्क्श्चानवमन्दिरे निशि वधूसंवेशमड़े स्थिरे ।।१२४ |। 
किसी-किसी देश में जब विवाह के वाद ही वधू अपने पति के घर नहीं जाती तो उसके वधूप्रवेश 
का लोप करके उसी (वधूप्रवेश ही) को द्विरागमन मान के उसमें शुक्र शुद्धि का विचार करते हैं। परन्तु यह 
वहाँ की लोकपरम्परा है इस विधि का शात्रों में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। तथा जो वधूप्रवेश के- 
9. विवाह दिन से १६ दिन तक सम और ५,७,६ दिनों मैं 
२. विवाह के १७वें दिन से १ मास तक, 
३. मास के बाद १ वर्ष तक 
४. एक वर्ष के वाद ५ वर्ष तक। 
भेद माने जाते हैं वे केवल सम-विषम दिन, मास, वर्ष के विचार के लिये ही कल्पित हैं जैसा कि 
मूल में लिखा है। उनका अन्य कोई प्रयोजन शात्तरों में कहीं भी नहीं उपलब्ध होता। निर्णयसिन्धु, 
धर्मसिन्धु, निर्णयामृत, राजमार्तण्ड, ज्योतिर्निवन्ध, बृहद्दैवज्ञ रज्जन, ज्योतिर्विदाभरण, मुहूर्तचिन्तामणि (पियूष 
धारा), मुहूर्तमार्तण्ड इत्यादि ग्रन्थों में उसी उपर्युक्त मूल ही के अनुरूप वचन उपलब्ध होते हैं। 
यह उपर्युक्त रीति कब और कैसे प्रचलित हुई, किसने इसका प्रचार किया इस बात की खोज शात्र 
मर्मज्ञ पण्डितों को पक्षपात रहित बुद्धि से लोकोपकार की दृष्टि से अवश्य करनी चाहिये। मैंने तो ऊह्पोह 
(छानवीन) करने से जहाँ तक शात्नों में प्रमाण मिले हैं उन्हीं के आधार पर लिखा है। इसमें मेरा किसी 
प्रकार का दुराग्रह नहीं है। यह ज्यौतिषशात्र बालकों का खेल नहीं है- आगम शात्र है। इसमें जहाँ कहीं 


विवाहप्रकरणम्‌ ५। ८६ 


किसी विषय पर वचनों में द्वैविध्य आ पड़े वहाँ पूर्वापर वचनों की एकवाक्यता करनी चाहिये। यदि किसी 
प्रकार से एक वाक्यता न हो सके तो बहुमत को ग्रहण करना चाहिये। जहाँ पर सव ऋषियों और आचार्यो 
का मतैक्य हो वहाँ तो कहना हीं क्या है। पूर्वाचार्यो ने कहा भी है। 


ज्यौतिषमागमशाश्रं विप्रतिपत्तौ न योग्यमस्माकम्‌ । 
स्वयमेव कल्पयितुं किन्तु वहुनां मतं वकये ।॥१२५।। 
आर्ष मतों को छोड़ अपने मनमाने मत का आश्रयण करने से कभी भी भलाई और कार्यसिद्धि 
नहीं हो सकती। क्योंकि श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने गीता में (१६।२३।२४) स्पष्ट शब्दों में कहा है। - 
यः शाख्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराड्रतिम्‌ १२६ |। 
तस्माच्छास्त्रप्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 


ज्ञात्वा शास्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ।। इति |।१२७।। 

कुछ आधुनिकों (पं० रामयत्न ओझाजी) का कहना है कि “वधूप्रवेशार्थ” यात्रा को ही द्विरागमन कहते 
है, और १६ दिन के भीतर समय शुद्धि इत्यादि का विचार न करके केवल वषधूप्रवेश का ही मुहूर्त देखना 
चाहिये। १६ दिन के बाद १ वर्ष तक विषम महीनों में मार्ग, फाल्गुन, वैशाख में द्विरागमन (वधधूप्रवेशार्थ यात्रा) 
का मुहूर्त न देखकर केवल वधूप्रवेश का ही मुहूर्त देखना चाहिये। एक वर्ष के बाद (३,५) वर्षो में वधूप्रवेश 
और द्विरागमन (वधूप्रवेशार्थ यात्रा) दोनों का मुहूर्त देखना आवश्यक है। 

परन्तु वधूप्रवेश और द्विरागमन का अर्थ पंकज शब्द की तरह बालक से लेकर वृद्ध तक सभी 
को ज्ञात है, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है निर्विवाद सिद्ध है। शात्नों में कहीं भी वधूप्रवेशार्थ यात्रा 
का नाम द्विरागमन नहीं लिखा है यह निजी कोरी कल्पना है। यदि थोड़ी देर के वास्ते वधूप्रवेशार्थ यात्रा 
को ही द्विरागमन मान लिया जाय तो वह विवाहोत्तर जब कभी हो (चाहे १६ दिनाभ्यन्तर हो, या १६ 
दिनोत्तर हो मासपर्यन्त या तदुत्तर वर्ष पर्यन्त हो, वा वर्षोत्तर पाँच वर्ष तक या पाँच वर्ष के वाद हो) 
तभी द्विरागमन में शुक्र का विचार होना चाहिये। फिर जो १ वर्षभ्यन्तर शुक्र शुद्धि न देखना उसके 
वाद सम्मुखादि रूप शुक्र शुद्धि देखना, उन्होने लिखा है, वह उनका नितानन्‍्त भ्रम है। क्योंकि उनके लेख 
की पुष्टि का शात्नरों में कोई प्रमाण नहीं मिलता।॥१२६-१२७।। 

किन्तु जैसा कि विवाहाड़ कृत्यों को वैवाहिक नक्षत्रों में करते हैं जैसा कि- 

शार्ड्रिय ने - विवाहकृत्यं सकल विवाहभे वित्रोकयेजैव बल ढिमदुते: - 

रामदैवज्ञ ने - दल्रनकण्डन॑ वारक॑ विवाहविहितोडुभिर्विरचयेत्‌...........- 

नारायण दैवज्ञ ने - यस्यादर्ग यददोड़िनो गदितभे कुर्यातृ...........--- इत्यादि... 

लिखा है उसी प्रकार वधूप्रवेशार्थ यात्रा को वधूप्रवेशोदित नक्षत्र में ही करना चाहिये और वचधूप्रवेश 
तथा वधूप्रवेशार्थ यात्रा दोनों में शुक्र का सम्मुख वाम रूप शुद्धि नहीं देखनी चाहिये। जैसा कि उपर्युक्त 
“रात्री विवाहभे.....” इत्यादि वचनों में वधूप्रवेश, स्वभवनपुरप्रवेश, नवनध्वा गृहागमन इत्यादि पदों से 
निर्विवाद स्पष्ट है। तथा आधुनिक महाशय ने जो कन्या के विवाह को ही कन्या की प्रथम यात्रा मानकर 
व्प्रवेशार्थ यात्रा को द्वितीय यात्रा (द्विरागमन) मानते हुये शुक्र शुद्धि का विचार करना लिखा है और 
इसकी पुष्टि के लिये वात्स्यायन के - 

ख्रीविवाह: कुले निर्गमः कथ्यते पुंविवाहः प्रवेशों वशिष्ठादिभि:। 
निर्गमादादितो न प्रवेशो हितस्तत्र संवत्सरान्तो ज्वधिः कीर्तित:।।१२८॥।। 

इस श्लोक को उपन्यस्त किया है वह भी उनकी नितान्त भूल है। वे इस श्लोक के अर्थ को एकदम 
नहीं जानते। अथवा जानबूझ कर अर्थ का अनर्थ कर डाले है। क्योंकि इसका वास्तविक अर्थ य्रह् है 
कि- “कुल में सत्री के विवाह को निर्गम (यात्रा) और पुरुष विवाह को प्रवेश वशिष्ठादिकों ने कहा है। 


दे बालबोघ--ज्यौतिषम्‌ 
निर्गम (कन्याविवाह) के पूर्व प्रवेश (पुत्र का विवाह) करना श्रेष्ठ नहीं। और इसकी अवधि संवत्सर पर्यन्त 
अथवा संवत्‌ बदलने तक की है। अर्थात्‌ पुत्र विवाह के बाद कन्या का विवाह संवत्‌ बदलने तक नहीं 
करना चाहिये। इसलिये गोविन्द दैवज्ञ ने इस श्लोक को 'सुतपरिणयात्‌....” मु० चि० विवाह प्र० १६५लोक 
की टीका में लिखा है। 
परन्तु और विषयों की तरह इसमें भी कुछ समयसंबंधी मतभेद है किसी ने एक वर्ष की किसी ने 
६ मास की किसी ने संवत्‌ बदलने तक की अवधि लिखी है जैसा कि नीचे उद्धृत वचनों से स्पष्ट है- 
एकमातृजयो रेकवत्सरे पुरुषस्रियो: । 
एकक्रिया न कर्तव्या क्रियाभेदी विधीयते ।॥१२६।। 
नारद: - पुत्रोद्दाहात्पर॑ पुत्रीविवाहों न ऋतुतये। 
संहितादीपके - ऊर्ष्व॑ विवाह्मत्तनयस्य नैव कार्यो विवाहो दुहढितुः समार्थम्‌ | 
कात्यायन ने संज्ञापूर्वक स्पष्ट लिखा है - 
पुत्रोद्दाह: प्रवेशाख्यः सुतोद्धाहस्तु निर्गमः । 
मुण्डनं चौलमित्याहुर्त्रतोद्दाहै तु मंगलम्‌ ।॥१३०।। 
कुले ऋतुत्रयादर्वाड्ट्मण्डनान्नतु मुण्डनम्‌ । 
प्रवेशात्रिगतो नेष्टो न कुर्यान्मंगलत्रयम्‌ ।॥१३१।। 
और भी - 
पुत्रोद्दाह्मन्नैव पुत्रीविवाहस्तु ऋतुजये। 
एवं मु० चि० तथा मु० मा० में भी पुत्रोद्दाहान्तर ६ मास तक पुत्री के विवाह का निषेध लिखा है- 
वेद, वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराणादिकों में सर्वत्र लाघव के लिये नाना प्रकार की संज्ञायें कल्पना कर 
ली गयी है। अतः यहाँ भी लाघवार्थ पुत्री विवाह का नाम निर्गम और पुत्र के विवाह का नाम प्रवेश 
रख के आचार्यो ने पुत्रोद्दाहानन्तर पुत्री विवाह ६ मास तक करने का निषेध किया है। यहाँ आधुनिक 
के मतवाला पुत्री का विवाह कानाम यात्रा और पुत्र विवाह का नाम प्रवेश कदापि नहीं है। 
यदि '"तुष्यतु दुर्जन” न्याय से निर्गम का योगार्थ कन्या के विवाह की प्रथमयात्रा और -प्रवेश का अर्थ 
वधूप्रवेश मान लिया जाय तो निर्गम के पूर्व प्रवेश होना कालत्रय बाधित है। क्‍योंकि बिना गमन के प्रवेश 
हो ही नहीं सकता, बल्कि यों कहना चाहिये कि तद्विषयक बुद्धि ही नहीं होती, कार्य होना तो दूर है। 
यदि प्रवेशार्थ यात्रा को ही कन्या की द्वितीय यात्रा माने तो इसका यात्रोद्वित नक्षत्रों में ही होना 
अनिवार्य है। फिर यात्रोदित नक्षत्रों से भित्र (३ उत्तरा, रोहिणी, स्वाती, शतभिषा, मूल, चित्रा) नक्षत्रों में 
कन्या की द्वितीय यात्रा करना आधुनिक महाशय ने किस प्रमाण से लिख डाला यह बात समझ में नहीं 
आती और उपर्युक्त नक्षत्रो में द्विरागमन करने का प्राचीनों का विधान भी व्यर्थ हो जाता है। तथा वषूप्रवेशार्थ 
यात्रा को द्विरागमन मानने और उसमें वर्षानन्तर शुक्र शुद्धि का विचार करने पर उपर्युक्त समस्त आर्प 
वचनों पर एकदम पानी फिर जाता है। अतः आधुनिकों ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल निर्मूल और 
दुराग्रहपूर्ण है। इसे विज्ञवर पक्षपात रहित बुद्धि से विचार करें यही मेरी करबद्ध प्रार्थना है। 
द्य॑ग्यात्रामुहूर्त: - 
आदित्यहस्ते उन्त्यमृगाश्वमैत्रे तथा धनिष्ठास्वपि वातपित्र्ये । 
वध्वास्तृतीयं गमनं प्रशस्तं स्याद्योगिनी शूलतमोविशुद्धो ।।१३२।। 
पुनर्वसु, हस्त, रेवती, मृगशिरा, अश्विनी, अनुराधा, धनिष्ठा, स्वाती, मघा इन € नक्षत्रों में योगिनी, 
*राहु, शूल इनकी शुद्धि होने पर वधू के लिये पति के घर जाने की तीसरी यात्रा प्रशस्त होती है।।9३२।॥। 
9. . किसी के मत में त्रैमासिक किसी के मत में मासिक राहु द्ययंग यात्रा में देखे जाते है। परन्तु दैवज्ञरब्जन लायक व कक 2 जप 25 आप 
में इस का निर्णय निम्नलिखित है। “त्रैमासिक मासिक द्वचंगकर्मणि” 


विवाहप्रकरणम्‌ ५ | €१ 
द्ब॑गयात्रायां राहुशुद्धि: - 
आद्॒र्क श्रमते राहुः पूर्वाशादिचतुष्टये । 
सम्मुखे दक्षिणे त्याज्यस्तृतीयगमने ख्रियाः ।।१३३।। 
मेषादि राशियों में सूर्य के रहने पर क्रम से पूर्वादिक दिशा में राहु रहता है अर्थात्‌ (१।५।६) राशि 
के सूर्य में पूर्व में, (२।६ ।१०) राशियों के सूर्य में दक्षिण में, (३।७॥११) राशियों के सूर्य में पश्चिम में 
और (४।८॥१२) राशियों के सूर्य में उत्तर दिशा में राहु रहता है। यह पिता के घर से पति के घर 
जाने के लिये वधू की तीसरी यात्रा में सम्मुख और दाहिने वर्जित है।।१३३।। 
अथवा - 
गमोक्‍्ततिथ्यादिषु कारयेद्‌ बुथो वध्वास्तृतीयं पतिवेश्मनो गमम्‌ । 
तत्रालितत्रित्रिमसंस्थिते रवौ प्रागादिराहुर्न शुभोउ्ग्रदक्षे ।१३४।। 
यात्रोदित तिथि नक्षत्रादि मे पिता के घर से पति के घर जाने के लिये वधू की तीसरी यात्रा करनी 
चाहिये। इसमें वृश्चिक से तीन-तीन राशियों में सूर्य के रहने पर पूर्वादि दिशाओं में राहु रहता है अर्थात्‌ 
(८।६।१०) राशि के सूर्य में पूर्व दिशा में (११।१२।॥१) इन राशियों के सूर्य में दक्षिण दिशा में (२॥३।४) 
राशियों के सूर्य में पश्चिम दिशा में और ५।६ ७ राशियों के सूर्य में उत्तर दिशा में राहु का निवास 
रहता है। यह सम्मुख और दाहिने शुभदायक नहीं है।।१३४॥।। 
ख्रीपुसो: प्रथमसमागममुहूर्त: - 
उत्तरात्रयरोहिण्यां पुष्ये मैत्रे करे मृगे। 
चित्रास्वातीविशाखासु पुन्नार्यों: संगमः शुभः ।।१३५।। 
तीनों उत्तरा, रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, हस्त, मृगशिरा, चित्रा, स्वाती, विशाखा इन नक्षत्रों में 
(शुभवारों में रिक्ता पर्वादि छोड़ अन्य तिथियों में) स्ली पुरुष का प्रथम समागम शुभ होता है।।१३५॥।। 
नववषध्वा नूतनपाकर्ममुहूर्त: - 
मृगोत्तरातिष्यकृशानुशाक्े श्रुतित्रये ब्राह्मद्धिदैवपोष्णे | 
शुमे तिथौ व्याररवौ प्रकुर्यान्नवा वधूनूतनपाकर्म ।।१३६ |। 
स्थिरे लग्ने सुखे शुद्धे सप्तमे च बलान्विते। 
रन्ध्रे खेट विहीनी च नवोढा पाकमाचरेत्‌ ॥॥१३७।। 
बालबो धज्योतिके विवाहप्रकरणम्‌ पंचमं समाप्तम्‌ ।।४ ।। 


मृगशिरा, तीनों उत्तरा, पुष्य, कृत्तिका, ज्येष्ठा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रोहिणी, विशाखा, रेवती 
इन नक्षत्रों में शुभ तिथियों में, रवि-भौम को छोड़ अन्य वारों में नई (वधू बहुरिया) को पहले पहल पति 
के घर पर रसोई बनाना शुभ होता है। स्थिर (२।५।८॥११) लग्न हो, चौथा स्थान शुद्ध हो, सप्तम स्थान 
बलयुक्त और अष्टम स्थान ग्रहहीन हो तो नवोढ़ा का पाक कर्म करना शुभ होता है।।१३६-१३७॥।। 


हिन्दीटीकायां विवाहप्रकरण्‌ प॑चर्म समाप्तम्‌ ६ |। 
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यात्रा-प्रकरणम्‌ । ।६ | । 


यात्राविचार: (बृहद्योगयात्रायाम्‌) 
कथिततिथिवारक्षेष्वभिमतफलदा भवेच्च सामान्या । 
मसराहया च यात्रा योगविलग्नक्षितीशयोगेषु ।॥॥१।। 
आगे कहे हुए तिथि वारों में सामान्य यात्रा और राजयोगों में युद्धयात्रा अभिमत फल को देने वाली 
होती है।।१।। 
यात्रायाँ मासाः (मु० चि०) - 
धनुर्मेषसिंहेषु प्रशस्ता शनिन्नोशनाराशिगे चैव मध्या । 
रवौ कर्कमीनालिसंस्थे 5तिदीर्घा जनुःपञ्चसप्तत्रिताराश्च नेष्टाः ।।२ |। 
धनु, मेष, सिंह राशि के सूर्य में यात्रा प्रशस्त होती है। शनि, बुध और शुक्र की राशियों 
(१० ॥११|३।६ ।२ ७) के सूर्य में मध्यम यात्रा होती है। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि के सूर्य में दीर्घा यत्रा 
होती है। जन्म की, तीसरी, पाँचवी, सातवीं तारायें यात्रा में शुभदायक नहीं होती।।२।। 
यात्रामुहूर्तः (मु० चि०) - 
न षष्ठी न च द्वादशी नाष्टमी नो सिताद्या तिथिः पूर्णिमाञ्मा न रिक्ता। 
हयादित्यमैत्रेन्दुजीवान्त्यहस्तश्रवोवासवैरेव यात्रा. प्रशस्ता ।।३।। 
तिम्नोत्तरावारुणनैर्ऋतेन्दुपूर्वात्रयं ब्राह्ममयुग्दशैवम्‌ । 
मध्यानि, नेष्टान्यनिला उनलेशद्विदैवचित्राहिमघान्तकानि ।।४ ।। 
षष्टी, द्वादशी, अष्टमी, शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, पूर्णिमा, अमावस्या, रिक्‍्ता (४।६।१४) इन तिथियों 
को छोड़कर, अश्विनी, पुवर्नसु, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवण, धनिष्ठा, इन € नक्षत्रों में 
ही यात्रा प्रशस्त होती है। तीनों उत्तरा, शतभिषा, मूल, ज्येष्ठा, तीनों पूर्वा, रोहिणी ये १० नक्षत्र यात्रा 
में मध्यम हैं। स्वाती, कृत्तिका, आर्द्रा, विशाखा, चित्रा, आश्लेषा, मघा, भरणी ये ८ नक्षत्र निषिद्ध है ।।३-४ 
सर्वदिग्गमने हस्तः पूषाश्वौ श्रवणों मृगः। 
सर्वसिद्धिकरः पुष्यो विद्यायां च गुरुर्यथा।।५।। 
हस्त, रेवती, अश्विनी, श्रवण, मृगशिरा और पुष्य ये नक्षत्र विद्याध्ययन में गुरु के समान सब दिशाओं 
की यात्रा में सिद्धियों को देने वाले हैं।।५।। 
दिल्लु चन्द्रवासस्तत्फलज्च - 
मेषे च सिंहे धनुषीन्द्रभागे वृषेज्डनायां मकरे च याम्ये । 
कुम्भे तुलायां मिथुने प्रतीच्यां कर्कालिमीनेषु तथोत्तरायाम्‌ ।।६ |। 
सम्मुखे चार्थलामाय दक्षिणे सुखसम्पदः | 
पृष्ठे च शोकसन्तापौ वामे चन्द्रे धनक्षयः ।७।। 
मेष, सिंह और धनु राशि का चन्द्रमा पूर्व दिशा| में, वृष, कन्या, मकर राशि का चन्द्रमा दक्षिण 
दिशा में, मिथुन, तुला, -कुम्म राशि का चन्द्रमा पश्चिम/ दिशा में एवं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का 
चन्द्रमा उत्तर दिशा में रहता है। यात्रा एवं कार्य करने के समय चन्द्रमा सम्मुख रहे तो अर्थ (धन) का 
लाभ करता है, दाहिने भाग में हो तो सुख और सम्पत्ति को देता है। पीछे के तरफ हो तो शोक और 
सन्‍्ताप देता है। वाम भाग में चन्द्रमा हो तो धनक्षय करता है !६-७॥। 


यात्रा-प्रकरणम्‌ ६। ६३ 
योगिनीविचार - ' 

नवभूम्यः शिववहयो 5क्षविश्वे उककृता: शक्ररसास्तुरड्डतिट्रथ्यः । 

द्विदिशों उमावसवश्च पूर्वतः स्युस्तिथयः सम्मुखवामगा न शस्ता:।।८।। 


नीचे चक्र में लिखित तिथियों में पूर्वादिक दिशाओं में योगिनी का वास होता है। यात्रा में सम्मुख 
और बायें योगिनी का रहना शुभ नहीं है।।८।। 


[दिशा | पूर्व | अग्नि 








कालपाशौ (मु० चि०) - 
कौबेरीतो वैपरीत्येन कालो वारे5कथ्ि सन्मुखे तस्य पाशः। 
रात्रावेतौ वैपरीत्येन गण्यौ यात्रायुद्धे सम्मुख्ने वर्जनीयौं |।६।। 


र्यादिक वारों में उत्तर से उलटी दिशाओं में काल और उसके सम्मुख पास रहता है। रात्रि में 
इससे विपरीत होता है यह यात्रा और युद्ध में सम्मुख वर्जित है।॥६।। 


काल | "पश्चिम दक्षिण _ पूर्व |दिवा 
[पाश _ फोचम |_ 
वारविक्शूल: - 
शनौ चन्द्रे त्यजेत्पूर्वाँ दक्षिणां च दिशं गुरौ । 
सूर्य शुक्रे पश्चिमां च बुधे भौमे तथोत्तराम्‌ ॥॥१०।। 
सोम, शनिवार को पूर्व में, गुरुवार को दक्षिण में, रवि शुक्रवार को पश्चिम में, मंगल-बुधवार को 
उत्तर में वार दिकुशूल रहता है अतः दिकृशूल में गमन नहीं करना चाहिये।।१०।। 
समयशूत: - 
उषः कालो बिना पूर्वां गोधूलिः पश्चिमां विना | 
विनोत्तरं निशीयः स्याद्याने याम्यां विना अभिजित्‌' ।।११।। 
उषाकाल में पूर्व दिशा, गोधूलि में पश्चिम दिशा दोपहर व रात्रि में उत्तर और अभिजित्‌ में दक्षिण 
दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिये।।११॥। 
१. अभिजिन्मुहूर्तकथनम्‌ - 
शंकुविंशांगुलः सूर्ये सोमे च षोडशांगुलः। कुजे तिथ्यंगुलः प्रोक्तो बुधे चेन्द्रांकुलस्तथा |। 
त्रयोदशांगुलो जीवे 5काँगुल: शनिशुक्रयो:। शंकुमूले यदा छाया मध्याद्दे च प्रजायते ।। 
तदा चाभिजिदाख्याता घटिकैका सदा बुधैः। अत्र कार्याणिं सर्वाणि सिद्धि यान्ति कृतानि च। 
जातो 5भिजिति राजा स्याद्‌ व्यापारे सिद्धिरत्तमा। महाक्ूरवियोगेन सर्वमंगलदायिनी।। 
अन्य शुभ योगों के अभाव में सर्वसिद्धिदायक मुहूर्त (अभिजित्‌) का निरूपण करते हैं। रवि दिन २० अंगुल का, 
सोम दिन १६ अंगुल का, मंगल को १४ अंगुल का, बुध को १४ अंगुल का, गुरुवार में १३ अंगुल का एवं शुक्र 
शनि को १२ अंगुल को शंकु लेका मध्याह् काल में समतल भूमि पर ठीक लम्ब रूप खड़ा करे ताकि उसका 
छायाग्र सर्वथा शंकुमूल ही में पड़े, उसी समय की एक घटी (३० पल आगे, ३० पल पहिले) का नाम अभिजित्‌ 
मुहूर्त है। उसमें किये हुये सब काम सिद्ध होते हैं, उसमे का उत्पन्न जातक राजा होता है। व्यापार में पूरा लाभ 
होता है। इस मुहूर्त में कोई काम आरम्भ किया जाय तो अन्य दुर्योगों का प्रभाव नहीं रहता है। 











६४ बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 
नक्षत्रदिक्शूल: - 
पुरहूतदिशं पुरन्दरक्षे नेयाद्याम्यदिशं त्वजाइप्रिधिष्ण्ये | 
ज्वलनारिदिशं पितामहऊक्षे शूलाख्यान्यथ सौम्यमर्यमर्क्षे ।।१२।। 
ज्येष्ठा नक्षत्र में पूर्व, पूर्वभाद्रपद में दक्षिण, रोहिणी में पश्चिम और उत्तराफाल्गुनी में उत्तर दिशा 
में शूल दोष होता है।।६।। 
दिग्द्वात्तग्नफ़तलानि (मु० चि०) - 
दिग्द्वारभे लग्नगते प्रशस्ता यात्रा5र्थदात्री जयकारिणी च । 
हानिं विनाशं रिपुतो भयं च काुर्यात्तथा दिक्प्रतिलोमलग्ने.।।१३।। 
दिग्द्वार राशि (मेष, सिंह, धनु, पूर्वेचन्द्र इत्यादि) लग्न में यात्रा प्रशस्त है और धन, जय को देने 
वाली है। पृष्ठ लग्न में (मेष लग्न में पश्चिम दिशा जाने से) हानि, धननाश और शत्रु भय होता है। 
लग्नशुद्धिः (मु० चि०) - क्‍ 
केन्द्रे कोणे सौम्यखेटाः शुभाः स्युर्याने पापास्नायषट््खेषु चन्द्र:। 
नेष्टो लग्नान्त्यारिरन्ध्रे शनिः खे स्ते शुक्रो लग्नेट्‌ नगान्त्यारिरन्श्रे |।१४।। 
केन्द्र (9१॥४ |9७ ।9०) कोण (५॥६) में शुभग्रह ३॥११।६ ॥१० इन स्थानों में पापग्रह शुभदायक होते 
हैं। १।११२।६ |८ इन स्थानों में चन्द्रमा, दशम में शनि, सप्तम में शुक्र, ७।८।६ ॥१२ इन स्थानों में लग्न 
का स्वामी शुभदायक नहीं होते १४ ॥। 
सर्वाकविचारः (मु० चि०) - 
तिथ्यृक्षवारयुतिरद्विगजा अग्नितष्टा 
स्थानत्रये ज्ञ वियति प्रथमे अंतिदु:खी । 
मध्ये धनक्षतिरथो चरमे मृतिः स्यात्‌ 
स्थानत्रये ज्डयुजि सौख्यजयौ निरुक्तो ।।१५।। 
तिथि, वार, नक्षत्रों के योग को तीन जगह रखके क्रम से ७,८,३ से भाग देना, यदि पहले जगह 
शून्य बचे तो दुखी, दूसरी जगह शून्य बचे तो धन हानि, तीसरी जगह शून्य बचे तो मृत्यु होती है, तथा 
यदि तानों स्थानों में अंक बचे तो सीख्य जय होता है।।१५।। 
उदाहरण - यथा - कार्तिक कृष्णपक्ष द्वितीया, बुधवार, पुष्य नक्षत्र का निकाला- तिथि १७, वार ४, 
नक्षत्र ६, इनका योग २६ हुआ। इसे ३ जगह रखा (१) २६+७ शेष १, (२)१२६-+८ शेष ५, (३) २६+३ 
शेष २ बचा। तीनों स्थानों में अंक शेष बचे अतः उक्त तिथि का गमन सुख, विजय प्रदान करने वाला है। 
युद्धयात्रायां कुलाकुलयोग: (मु० चि०) - 
स्वात्यन्तकाहिवसुपौष्णकरा उ्नु राधा- 
दित्यग्रुवाणि विषमास्तिययो उकुलाः स्यु:। 
सूर्यन्दुमन्दगुरवश्च कुलाकुला ज्नो 
मूलाम्बुपेशविधिभं दशषड्द्वितिथ्य: |।१६ ।। 
पूर्वाश्वीज्यमधघेन्दुकर्णदहनद्दी शेन्द्रचित्रास्तथा 
शुक्रारौ कुलसंज्नकाश्च तिथयोर्काष्टेन्दुवेदैर्मिता:। 
यायी स्यादकुले जयी च समरे स्थायी च तद्वत्कुले 
सन्थिः स्यादुभयो: कुलाकुलगणे भूमीशयोर्युछूयतो: |।१७ ।। 


यात्रा-प्रकरणम्‌ ६ | ६५९ 
स्वाती, भरणी, आश्लेषा, धनिष्ठा, रेवती, हस्त, अनुराधा, पुनर्वसू, ध्रुवसंज्ञक नक्षत्र विषम 
(१।३।५ ।9।६ ।99 9३ ।१५) तिथियाँ सूर्य, शनि, सोम, गुरुवार अकुल संचज्ञक हैं। बुधवार, मूल, शतभिषा, 
अभिजित्‌ ये नक्षत्र १०।६।२ तिथियाँ कुलाकुल संनज्ञक हैं। तीनों .पूर्वा, अश्विनी, पुष्य, मघा, मृगशिरा, 
श्रवण, कृत्तिका, विशाखा, ज्येष्ठा, चित्रा नक्षत्र, शुक्र मंगलवार १२।८।१४ ।४ तिथियाँ कुल संज्ञक हैं। 
अकुल संज्ञक नक्षत्र में यायी (गमनकर्ता) की, और कुलसंज्ञक नक्षत्र में स्थायी की जय होती है। कुलाकुल 
गण में राजाओं का युद्ध हो तो दोनों में सन्धि (मेल) हो जाती है।॥१६-१७॥। 
राहुप्रथिचक्रमू - 
अशिवन्यादीनि चत्वारि गणयेत्सप्तधा पुनः | 
अनुलोम-विलोमाभ्यां साभिजितं पुनः पुनः |। 
धर्मार्थकाममोक्षाख्या मार्गाश्चत्वारा एवचच ।|१८॥।। 
धर्मगे भास्करे वित्तमोक्षे शशी वित्तगे धर्ममोक्षस्थितः शस्यते | 
कामगे धर्ममोक्षार्थगः शोभनो मोक्षगे केवलं धर्मगः प्रोच्यते |।१६।। 
अश्विनी आदि से ४,४ नक्षत्र अभिजित्‌ सहित अनुलोम प्रतिलोम से ७ वार गिने तो क्रम से 
म॑, अर्थ, काम, मोक्ष मार्ग होते हैं। १. धर्म में सूर्य, वित्त या मोक्ष में चन्द्रमा हो, २. वित्त में सूर्य, ६ 
र्म॑ या मोक्ष में चन्द्रमा हो, ३. काममार्ग में सूर्य, धर्म, मोक्ष आर्थ में चन्द्रमा हो, ४. या मोक्ष में सूर्य, 
धर्म में चन्द्रमा हो तो शुभ होता है।।१८-१६॥। 


हि] [छा हज 
[जब मा | 
काम | कृत्त. 






जीवपक्षादिस॑ज्ञा फलानि च (म्ू० चि०) - 
तमोभुक्तताराः स्मृता विश्वसंख्याः शुभो जीवपक्षो मृतश्चापि भोग्या:। 
तदाक्रान्तमभं कर्तरीसंन्नमुक्तं ततो ऊक्षेन्दुसंख्यं भवेद्‌ ग्रस्तनाम ।।२०।। 
जीवपक्षे क्षपानाथे मृतपक्षे रवौ तथा । 
तस्मिन्काले शुभा यात्रा विपरीता तु हानिदा ।।२१।। 
उभौ चेज्जीवपक्षस्थौ यात्रा तत्रापि शोभमना । 
चेदुभौ मृत्युपक्षस्थौ रवीन्दू तत्र कष्टदौ |।२२।। 
यायिनो जयदश्चन्द्रो जीवपक्षे व्यवस्थितः | 
भानुमाज्जीवपक्षस्थः स्थायिनो विजयावह: |।२३।। 
राहु की भुक्त १३ नक्षत्रों की जीव पक्ष संज्ञा है, यह यात्रा में शुभद है। भोग्य १३ नक्षत्रों की मृत 
संज्ञा है। एवं जिस पर राहु वर्तमान हो उसकी कर्तरी और उससे १५वीं नक्षत्र को ग्रस्त संज्ञा आचार्यों 
ने कहा है। जीवपक्ष में चन्द्रमा मृतपक्ष में सूर्य हो तो यात्रा शुभ कही है, इससे विपरीत हानि देने वाली 
होती है। यदि दोनों जीवपक्ष में हों तो यात्रा शोभना, मृत्युपक्ष में हो तो कष्टदा होती है। जीवपक्ष में 
चन्द्रमा हो तो यायी को और जीवपक्ष में सूर्य हो तो स्थायी को जय देने वाला होता है।।२०-२३॥। 
युद्धयात्रायां शुभलग्नानि (मु० चि०) - 
राशिः स्वजन्मसमये शुभसंयुतो यो यः स्वारिभान्निधनगो 5पि च वेशिसंन्न:। 
लग्नोपगः स गमने जयदो 5थ भूपयोगैर्गगो विजयदो मुनिभिः प्रदिष्ट: ।॥।२४॥। 


द्द बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 
जो राशि अपने जन्माकाल में शुभग्रहों से युक्त हो, और जो अपने शत्रु की राशि से अष्टम हो, 
जो 'वेशिसंज्ञक (सूर्य से दूसरी राशि) हो वह यदि यात्रालग्न में पड़ जाय तो विजय देने वाली होती है। 
तथा राजयोगों में भी यात्रा करना श्रेष्ठ होता है ऐसा आचार्यों का मत है।।२४।। 
अशुभलग्नानि च (वराह) - 
जननसमयलग्नाननैधने जन्मभाद्दधा निजरिपुभवनाद्वा शत्रुभे लग्नयाते । 
पतिभिरुत तदीयैल्ल॑ग्नगै:पार्थिवानां गमनमथ विषं वा भक्षितं तुल्यमेव ।।२५।। 
कुम्भकुम्भांशकौ त्याज्यौ सर्वथा यत्नतो बुधैः । 
तत्र प्रयातुर्नृपतेरर्थनाशः पे पदे ॥।२६।। (मू० चि०) 
जन्म लग्न या जन्म राशि से आठवीं राशि में, अथवा अपने शत्रु-राशि से छठी राशि में यात्रा करना 
विष भक्षण के तुल्य होता है। कुम्मलग्न और कुम्मलग्न का नवमांश यात्रा में सर्वथा वर्जित है, क्योंकि 
उसमें यात्रा करने से पग-पग पर अर्थ की हानि होती है।।२५-२६।। 
अन्य: शुभयोगः (मु० चि०) - 
लग्ने चन्द्रे वापि वर्गोत्तमस्थे यात्रा प्रोक्‍्ता वाग्छितार्थकदात्री । 
अम्भोराशौ वा तदंशे प्रशस्तं नौकायानं सर्वसिद्धिप्रदायि ।।२७।। 
लग्न में अथवा वर्गोत्तम में चन्द्रमा हो तो यात्रा अद्वितीय अर्थ देनेवाली होती है। जल राशियों में 
तथा जलराशि के नवमांश. में नौका की यात्रा शुभद होती है।।२७।। 
प्रस्थानेन यात्रा - 
मृगे गत्वा शिवे स्थित्वा दितौ गच्छज्जयेद्रिपून्‌। 
मैत्रे प्रस्थाय शाक्रे हि स्थित्वा मूले व्रजेस्तथा |।२८॥।। 
प्रस्थाय हस्ते इनिलतक्षधिष्ण्ये स्थित्वा जयार्थी प्रवसेद्‌ द्विदैवे | 
वस्वन्त्यपुष्ये निजसीम्नि चैकरात्रोषितः क्ष्मां लमते उवनीशः ।।२६।। 
मृगशिरा में जाके आर्द्रो में ठहर के पुनर्वसू मे यात्रा करे तो शत्रु को जीत लेता है। अनुराधा में 
प्रस्थान करके ज्येष्ठा में ठहर के मूल में यात्रा करे तो भी शत्रु को जीत लेता है। एवं हस्त में प्रस्थान 
करके चित्रा-स्वाती में ठहर के विशाखा में यात्रा करने से, तथा धनिष्ठा, रेवती, पुष्य नक्षत्रों में अपनी 
सीमा (सेवान) में एक रात्रि टिक के यात्रा करने से, राजा भूमि को पाता है।।२८-२६।। 
योग-अधियोग-योगाधियोगा: (मु० चि०) - 
एको ज्लेज्यसितेषु पञज्चमतपःकेन्द्रेषु योगस्तथा 
द्वौ चेत्तेष्वधियोग एघु सकला योगाधियोगः स्मृतः । 
योगे क्षेममथाधियोगगमने क्षेमं रिपूर्णां वर 
चाथो क्षेमयशो उवनीश्च लगते योगाधियोगे व्रजन्‌ ॥॥३०।। 
बुध, वृहस्पति, शुक्र इनमे रो एक ग्रह भी यदि पाँचवें, नववें या केन्द्र (१।४ ७ ।१०) में हो तो योग, 
दो ग्रह उक्त (५।६॥१॥४ 9 |१०) स्थानों में हो तो अधियोग और सवके सव उक्त स्थानों में हो तो 
योगाधियोग होता है। योग में यात्रा करने से कल्याण, अधियोग में यात्रा करने से कल्याण और शत्रु का 
नाश एवं योगाधियोग में यात्रा करने से कल्याण, यश और प्रृथिवी की प्राप्ति होती है ।।३०॥। 


9. वराहः - 'दिनकरयुताद्‌ भाद्‌ द्वितीयों वेशिः इति।! 


यात्रा-प्रकरणम्‌ ६ | ६७ 
जलयात्रायोग: - 
लग्नास्तकर्महिबुकेषु शुभेक्षितेषु द्यूनान्त्यकर्मरहितेष्वशुभग्रहेषु । 
यातुर्भयं न भवति प्रतरेत्समुद्रं यद्यरमना किमुत वारिसमागमेन |।३१॥। 
लग्न, सप्तम, दशम, चतुर्थ स्थानों में शुभग्रह देखता हो, सप्तम, द्वादश, दशम स्थानों में पापग्रह 
न हो तो यात्रा करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं होता है। यदि पत्थर पर चढ़ के जाय तो 
भी समुद्र पार कर लेता है।।३१।। 
एकस्मिन्दिने यात्रा-प्रवेशविचार: (मु० चि०)- 
यद्येकस्मिन्दिवसे._ महीपतेर्निर्गमप्रवेशाौ स्‍्तः । 
तर्हि: विचार्य: सुधिया प्रवेशकालो न यात्रिकस्तत्र ।।३२।। 
यदि एक ही दिन में यात्रा-प्रवेश दोनों हों तो पण्डितों को चाहिये कि प्रवेश का ही मुहूर्त देखे, 
यात्रा का मुहूर्त न देखे।।३२।। 
राज्ञां विजयदशमीसिद्धमुहूर्त: (मु० चि०) - 
इषमासिसिता दशमीविजया शुभकर्मसु सिद्धिकारी कथिता। 
श्रवरकक्षयुता सुतरां शुभदा नृपतेस्तु गमे जयसन्धिकरी ।।३३।। 
आशिवन सुदी १० को विजयादशमी कहते हैं। यह शुभ कर्मों के करने के लिये सिद्धिदायिका होती 
है। यदि श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो अत्यन्त शुभदायिका है। राजाओं को यात्रा में जयसिद्धि देनेवाली 
होती है।।३३।। 
प्रस्थानप्रकार: (मु० चि० - 
कार्यािरिह गमनस्य चेद्धिलम्बो भूदेवादिभिरुपवीतमायुधं च । 
क्षौद्र चामलफलमाशु चालनीयं सर्वेषां भवति यदेव हत्प्रियंवा ।।३४।। 
यदि कार्य के कारण यात्रा में विलम्ब हो तो ब्राह्मण को जनेऊ, क्षत्रिय को हथियार, वैश्य को शहद 
और शूद्रो को आमले का फल अथवा सवों को ज्यादा प्रिय हो वही वस्तु प्रस्थान में रखे।।३४॥। 
प्रस्थानदिनप्रमाणम्‌_- 
पूर्वे सप्त दिनान्येव याम्ये पञज्च दिनानि च । 


पश्चिमे दिवासांख्रीन्वे॒दिनानां द्वयमुत्तरे |।३५।। 
पूर्व में ७ दिन, दक्षिण में ५ दिन, पश्चिम में ३ दिन और उत्तर में २ दिनों तक प्रस्थान रहता 
है। अतः प्रस्थानोत्तर उक्त दिनों के अन्दर ही यात्रा कर देनी चाहिये।।३५।। 
यातुर्नियम: - 
क्रोधक्षौररतीश्रमामिषगुडब्यूताश्रुदुग्धासव- 
क्षाराभ्यड्रभया इसिताम्बरवमिस्तैलं कटूज्झेद्गमे .॥ 
क्षीरक्षौ ररतीः क्रमात्तिशरसप्ताहं परं तद्दिने 
रोगंस्त्रया्तवक सितान्यतिलक प्रस्थानके उपपीति च।।३६ |। 
यात्रा करने वाले को चाहिये कि क्रोध, क्षार बनवाना, मैथुन करना, परिश्रम, मांस, गुड़, जुआ 
खेलना, आँसू गिराना, दुग्ध, मद्य, खाराधान्य, उबटन, भय शंका), काला वस्ल्र, वमि (कय), तैल, कडठुई 
चीज इन वस्तुओं को यात्रा में त्याज्य करै। इनमें दूध को ३ दिन, क्षार को £ दिन, मैथुन को ७ दिन 
पूर्व ही से और बाकी चीजों को यात्रा के दिन, रोग हो तो उसकी निवृनि पर्यन्त, स्त्री के ऋतु को वार्यदान 
पर्यन्त, स्वेत से भित्र तिलक को यात्रा के समय त्याग देना चाहिये।।३६ ।। 


द८ 
रत्नावलयाँ - ह 
कृत्वा यो मैथुन रात्रौ प्रमांते हाधिगच्छति । 
नास्मै फलमवाप्नोति कृच्छेणापि निवर्तते ।॥।३७।। 
जो मनुष्य रात को मैथुन करके प्रातःकाल यात्रा करता है वह यात्रा के फल को नहीं पाता, और 
यात्रा से बड़ी कठिनाई से लौटता है।।३७।। 
यात्राविधि: (मु० चि०) - 
अग्नि हुत्वा देवतां पूजयित्वा नत्वा विप्रानर्चयित्वा दिगीशम्‌ । 
दत्त्वा दानं ब्राह्मणेभ्यो दिगीशं ध्यात्वा चित्ते भूमिपालोधिगच्छेतु ।|३८॥।। 
देवगृहाद्धा गुरुसदनाद्धा स्वगृहान्मुख्यकलत्रगृहाद्वा । 
प्राश्य हविष्यं विप्रानुमतः पश्यन्‌ श्रृण्वन्मंगलमीयात्‌ ॥।३६।। 
अग्नि में हवन करके देवताओं का पूजन करके, ब्राह्मणों को नमस्कार करके, दिशाधीशों का पूजन 
करके, दैवज्ञ ब्राह्मणों को दान देकर दिगधीशों का ध्यान करके राजा यात्रा करे। देवता के, अथवा गुरु 
के, अथवा रानी (पटरानी) के मकान से हविष्य खाकर ब्राह्मण की अनुमति से मांगलिक वस्तुओं को देखता 
और मांगलिक शब्दों (ध्वनियों) को सुनता हुआ राजा यात्रा करे।|३८-३६।। 
मनोविशुद्धावेव यात्रा कार्या - 
चेतो निमित्तशकुनैरतिसुप्रशस्तै- 
ज्ञात्वा विलग्नबलमुर्व्यधिपः प्रयाति । 
सिद्धिर्भवेदय पुनः शकुनादितो 5पि 
चेतोविशुद्धिधिका न च तां विनेयात्‌ ॥॥४०।। 

; | चित्त-शुद्धि हो, निमित्त (लक्षण), शकुन अच्छे हों और लग्न बल उत्तम हो तो राजा को यात्रा 
करनी चाहिये। शकुनादि के अच्छे रहने पर भी यात्रा शुभदायिका होती है। पर हृदय की शुद्धि 
(हार्दिक उत्साह) का होना अधिक श्रेष्ठ है। उसके बिना (शकुनादि के शुभ रहने पर भी) यात्रा करना 
श्रेष्ठ नहीं है ।।४० |। 

यात्रायामेव वर्ज्या: - 
भद्रा याने परित्याज्या। जनुः सप्त पज्चत्रितारा नेष्टाः। बाण पज्चकं, व्यतीपात योगं, 
विष्टिकरणं, गण्डान्तं वैनाशिकादिषण्नक्षत्राणि यात्रायां वर्ज्याणि ।।४१।। 
भद्रा, ३,५,७ तारा, बाण पज्चक, व्यतीपात योग, विष्ट करण, गण्डान्त, वैनाशिकादि छ: नक्षत्र यात्रा 
में वर्जित करना चाहिये। 
शुक्रे वास्तंगते जीवे चन्द्रे वास्तमुपागते । 
तयोबल्ये बार्धके च सा यात्रा भयरोगदा ।।३६।। 
जब शुक्र, वृहस्पति अथवा चन्द्रमा अस्तड्रत हों अथवा जब उनका बाल्य वृद्धत्व हो तब बात्रा करने 
से भय तथा रोग होते हैं। | 
घातं तिथिं घातवारं घात नक्षत्रमेव च । 
यात्रायां वर्जयेत्प्रान्नो हान्यकर्मसुशोभनम्‌ ॥।॥४० |। 
घात-तिथि-वार-नक्षत्रों में यात्रा नहीं करनी चाहिये। अन्य शुभ कर्मो में घात का विचार नहीं करना 
चाहिये | । 


यात्रा-करणम्‌ ६। ६६ 
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! यात्रायां शुभशकुनाः (मु० चि०) - 
विप्राश्वेभफलान्नदुग्धदधिगोसिद्धार्थपद्माम्बरं 
वेश्यावाद्यमयूरचाषनकुला वद्धैकपश्वामिषम्‌ । 
सद्घाक्यं कुसुमेक्षुपूर्णकलशच्छत्राणि मृत्कन्यका 
रत्नोष्णीषसितोक्षमद्यससुत््रीदीप्तवैश्वानरा: । ।३८ ।। 
आदर्शाज्जनधौतवशद्नरजका मीनाज्यसिंहासनं 
शावं रोदनवर्जितं ध्वजमधुच्छागास्रगोरोचनम्‌ । 
भारद्वाजनृयानवेदनिनदा माड्नल्यगीताडूकुशा 
दृष्टाः सत्फलदाः प्रयाणसमये रिक्तो घट: .स्वानुग: ।।३६।। 
ब्राह्मण, घोड़े, हाथी, फल (ऋतृद्गव), अन्न, दुग्ध, दधि, गो, सरसो, कमल, वच््र, वेश्या, बाजा, मोर, 
चाष, (नीलकण्ठ) नकुल (न्यौला), बंधा हुआ अकेला पशु (गैया, बैल, भैंस इत्यादि) मांस, समीचीनवचन, 
फूल, ईख, जल से भरा घट, छाता, जमीन से उठी मिट्टी अर्थात्‌ किसी के सर पर मिट्टी का बोझ, 
कन्या, रत्न, पगड़ी, सफेद बैल, मद्य, पुत्र सहित सौभाग्यवती स्त्री, प्रज्जवलित अग्नि, दर्पण, आँजन, 
धोया हुआ रजक (धोबी) वच््र, मत्स्य (मछली), घी, सिंहासन, रोदनरहित. मुर्दा, पताका, शहद, बकड़ी, 
हथियार, गोरोचन, भरद्वाज (पक्षी), पालकी, वेदध्वनि, मांगलिक गीत, अंकुश, पीछे जाता हुआ खाली 
घड़ा ये पदार्थ यात्रा के समय देखने में आवे तो शुभ होते हैं।।४१।। 
अथाशुभशकुनाः (वास्तुराजवल्लभे) - 
तैलाड्रारकममश्मभमस्मफणिनः कार्पासलौहाजिनं 
तक्र॑ं तस्करकृष्णधान्यलवणं काष्ठास्थिविष्ठावसाः । 
,पिण्याकस्तुषरज्जुश्रू्डलगुड पंको घटो रिक्तको 
नासाहीनविनग्नमुण्डितवमत्प्रव्राजखर्वान्धकाः. ॥॥४२।। 
दीनः केशविमुक्त कोपिहदमानारूढको गर्द्भं 
सौष्ट्र: सौरिभवाहनोपि रुदितश्चेत्यादिक वर्जयेतू । 
द्वाराघातविडालयुद्धकलहं रकक्‍्ताम्बरव्यत्ययो 
ै मा गच्छ क्व च यासि तिष्ठ वचन यात्रानिषेधाय च।।४३॥। 
9. ख्लरी चन्द्रधात विचार ज्योतिःशास्रसोपानम्‌ आचार्य: अ. सीताराम झा 
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तैल, अंगारा (धूवे सहित आग), पत्थर, राख, साँप, कपास, लोह, मृगचर्म, मट्रठा, चोर, काला 
धान्य, नमक, काठ, अस्थि (हड्डी) विष्ठा, वसा (चर्बी) पिण्याक (मर्दित तिल) भूसी (धान, जी, रहर इत्यादि 
की), रस्सी, सीकड़, गुड़, कीचड़, खाली घड़ा, नककटा, नंगा, (दिगम्बर) सिर मुड़ाये हुआ, वमन करता 
हुआ प्रव्राज (संयासी), खर्व (वामन) अंधा, दरिद्र, बाल खोले हुए, क्रोधी, मूत्र-पुरीषोत्सर्ग करता हुआ, 
गदहा, ऊँट और भैसे पर चढ़ा हुआ, रोता हुआ, यात्रा में दीख पड़े तो अनिष्ट होता हैं। अचानक द्वार 
का बंद हो जाना, बिल्लियों का युद्ध (झगड़ा-लड़ाई) रक्तवस्न शुभदायक नहीं होता। मत जाओ, कहाँ जाते 
हो, (पीछे से टोकना) ठहरो! इत्यादि शब्द यात्रा के लिये अशुभ सूचक हैं।॥४२-४३॥।। 
शकुनान्तरम्‌ - 
गोधाजाहकसूकराहिशशकानां कीर्तन शोभनं 
नो शब्दो न विलोकनं च कपिऋक्षाणामतो व्यत्ययः। 
नद्युत्तारभयप्रवेशसमरे_नष्टार्थसंवीक्षणे 
व्यत्यस्ता: शकुना नृपेक्षणविधौ यात्रादिताः शोभना: ।।४४ || 
गोधा (गोह), जाहक (गात्र संकोची जीव), सूअर, साँप, खरगोश इत्यादि का यात्रा के समय कोई 
नाम ले तो शुभ है। किन्तु इनका शब्द और दर्शन शुभ नहीं है। बन्दर, भालुओं का इसके विपरीत जानना 
अर्थात्‌ इनका शब्द और दर्शन शुभ है किन्तु कीर्तन शुभ नहीं है। नदी के पार जाने, भय, कार्य, प्रवेश, 
युद्ध, नष्ट वस्तु की खोज में यात्रा में कहे अशुभ शकुन नहीं होते हैं। राजा के दर्शन में यात्रा में कहे 
शुभ शकुन शुभ होते हैं।।४४॥।। 
दुःशकुनाप्वादः (मु० चि०) - 
आध्ये5पशकुने स्थित्वा प्राणानेकादश व्रजेतू । 
द्वितीये षोडशप्राणांस्तृतीये न क्वचिद्व्रजेत्‌ ।।४५॥।। 
यात्रा में पहले वार के अपशकुन में ११ श्वांस काल तक ठहर के दूसरे अपशकुन में १६ प्राण 
(श्वां)) तक ठहर कर यात्रा करे परन्तु तीसरे अपशकुन में कदापि यात्रा न करे ।।४५।। 
यात्रानिवृत्तस्य ग्रहप्रवेशमुहूर्त: (मू० चि०) - 
यात्रानिवृत्तौ शुभदं प्रवेशनं मृदुध्रुवक्षिप्रचरैः पुनर्गमः । 
दीशे उनले दारुणभे तथोग्रभे ख्तरीगेहपुत्रात्मविनाशनं क्रमात्‌ ।।४६ |। 
यात्रा से निवृत्त हो (लौट) कर मृदु (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा), ध्रुव (तीनों उत्तरा, रोहिणी) 
नक्षत्रों में गृहप्रवेश करना शुभ होता है। यदि क्षिप्रसंत्रक (हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित) चर संज्ञक 
(स्वाती, पुनर्वसू, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा) नक्षत्रों में प्रवेश करे तो फिर से यात्रा करनी पड़े। विशाखा, 
कृत्तिका, दारुणसंज्ञक (मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा) तथा उग्रसंज्ञक (तीनों पूर्वा, भरणी, मघा) में प्रवेश 
करे तो क्रम से स्त्री, गृह, पुत्र और अपना विनाश होता है।।४६।। 
प्रसंग्ाद्वर्णस्वरचक्रम्‌ (स्वरोदये) - 
कादिहान्ताल्लिखेदर्णान्स्वराधो डजणोज्झितान्‌ । 
तिर्यक्पंक्तिक्रमेणेव पज्चत्रिंशत्प्रकोष्ठके ।|४७।। 
नरनामादिमो वर्णों यस्मात्स्वरादधःस्थितः । 
स स्वरस्तस्य॒वर्णस्य वर्णस्वर इहोच्यते ।॥।४८॥।। 
अस्वरो मेषसिंहालि इः कन्यायुग्मकर्कटा: । 
धनुर्मीनावुकारः स्यादेकारश्च तुलावृषो ।।४६।। 
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ओस्वरो मृगकुम्भौ च राशीशास्तु ग्रहस्वराः । 
स्वराधः स्थापयेत्खेटान्‌ राशेयों यस्य नायकः |।५०॥। 
आकारे सप्त ऋक्षाणि रेवत्यादिक्रमेण च। 
पंच _ पंच इकारादावेवमृक्षस्वरोदयः ।॥५१।। 
अकारादिक्रमान्नयस्य नन्दादितिथिपंचकम्‌ | 
दिनस्वरोदयो नित्य स्वस्वतिथ्यादि जायते ।॥५२॥।। 
नभस्यमार्गवै शाखेष्वकारस्योदयो भवेत्‌ । 
आश्विनश्रावणाषाढ़ेष्विकारो नायकः स्मृतः ।॥५३।। 
उकारश्चैत्रपौषे स्यादेकारो ज्येष्ठकार्तिके | 
ओकार उदयं याति माघफाल्गुनमासयोः ।।५४॥।। 


भद्रा २ (७ ॥१२ रिक्ता४।६।१४ | पूर्णा( ।१०१५ 
शुक्र 





आद्यो बालः कुमारश्च युवा वृद्धो मृतस्तथा । 
किज्विल्लाभकरो बालः काुमारस्त्वर्धलाभमदः: ।।५५।। 
सर्वसिद्धो युवा प्रोक्‍्तो वृद्धो मध्योउधमोन्तिमः । 


युद्धकाले विचिन्त्येषु तिथिमार्गंण निश्चितम्‌ ।॥५६ |। 

ड, ज, ण वर्णों को छोड़कर अकारादि से हकार तक वर्णो को ३५ कोठे के चक्र में लिखे। मनुष्य 
के नाम का आदिम वर्ण जिस स्वर के नीचे पड़े वही उस मनुष्य का वर्णस्वर होता है। 

अकार स्वर में मेष, सिंह, वृश्चिक, को इकार स्वर के नीचे कन्या, मिथुन, कर्क को उकार स्वर 
के नीचे धनु मीन को, एकार के नीचे तुला वृष को, ओकार के नीचे मकर कुम्भ को रखे। इन राशियों 
के स्वामी को भी तत्तत॒ स्वरों के नीचे रखै। रेवर्ती से लेकर ७ नक्षत्र, अकार के नीचे, ५,९ नक्षत्र इ,उ,ए,ओ 
स्वरों के नीचे स्थापित करे। फिर अ,इ,उ,ए,ओ स्वरों के नीचे नन्दा, भद्रादि तिथियों का स्थापन करे। 
अपनी-अपनी तिथियों में नित्य स्वरोदय होता है। 

भाद्रपद, अगहन, वैशाख इनमें अकार स्वर का उदय, आपाढ़, श्रावण, आशि्वन में इकार स्वर 
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का उदय होता है। चैत्र, पौष में उकार, ज्येष्ठ कार्तिक में एकार, माघ-फाल्गुन मास में ओकार स्वर का 
उदय होता है। पहले स्वर का बाल, दूसरे का कुमार, तीसरे का युवा, चौथे का वृद्ध, पाँचवे का मृत 
नाम है। बाल स्वर थोड़ा लाभ, कुमार स्वर में आधा लाभ, युवा में सब प्रकार की सिद्धि, वृद्ध स्वर मध् 
यम फल देने वाला, मृत अधम फलदायक होता है, युद्धकाल में इसका विचार करना चाहिये।।४७-५६।। 
जयपराजयज्ञानम्‌ - 
तेषामचां इल१य३भ ररा 9यमिति हला च 
नाम्नोरलां तु मिलिता महता पृथक्सा । 
हीना मृतिं विजयमाह तथाधिकासा 
तुल्यां समं च समरं यदि वापि सन्धिमू ॥॥५७।। 


बालबो धज्यो तिषे यात्राप्रकरणम्‌ षष्ठं समाप्तम्‌ ॥॥६ ।। 
इन स्वरों तथा व्यज्जनों का क्रम से ३,१,४,२,१ अंक होता है। दोनों योद्धाओं के नाम अक्षरों के 
अंकों के योग में पाँच का भाग देने पर जिसका अधिक शेष हो उसकी जीत होती है। जिसका कम 
हो उसकी पराजय, सम होने पर समर हो या सन्धि होती है।।५७।। 


हिन्दीटीकायां यात्राप्रकरणम्‌ बष्ठ समाप्तम्‌ ।॥६ ।॥ 
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जातक-प्रकरणम्‌ | ७ |। 
स्पष्टग्रहसाधनावश्यकत्वम्‌ (सिद्धान्तशिरोमणौ) - 
यात्राविवाहोत्सवजातकादौ खेटै: स्फूटैरेव फलस्फुटत्वम्‌ । 


स्यात्साध्यते तेन नभश्चराणां स्फुटक्रिया दृग्गणितैक्यकृद्या | ।१|। 
यात्रा, विवाह, जातक (जन्मपत्र निर्माण) आदि में स्पष्ट ग्रह के अनुसार ही स्पष्ट फल मिलता है। 
अतः ग्रहों के स्पष्ट करने की क्रिया का साधन कहते हैं।।१।। 
गतैष्यदिनज्ञानम्‌ (ग्रन्थान्तरे) - 
पंक्ति: स्वेष्टाद्ववेदग्रे पंत्तयामिष्टं विशोषयेत्‌ । 
तच्चालनमूृणं ज्लेयं व्यत्यये व्यत्ययं तथा ।॥२।। 
यदि इष्टकाल से पंक्ति आगे हो तो इष्टकाल की पंक्ति में घटाने से जो शेष बचेगा वह दिन, 
घटी, पल, ऋण (-) चालन होगा। इससे विपरीत अर्थात्‌ पंक्ति से इष्टकाल आगे हो तो इष्टकाल में 
पंक्ति के घटाने पर जो शेष बचे वह दिनादि धन (+) चालन होगा।।२।। 
प॑चांगस्थितमैश्रिकग्रह्मवैष्टिकग्रह्ानयनम्‌ (नी० क०) - 
गतैष्यदिवसाद्येन गतिर्निहनी  खषटूहता । 
लब्धमंशादिक शोध्यं योज्यं स्पष्टो भवेद्‌ ग्रह: ।॥३।। 
गत दिवसादि (ऋण चालन) से अथवा एष्य दिवसादि (धन चालन) से पंचांग स्थित ग्रह की स्पष्टगति 
को गुणा करके ६० से भाग देने पर लब्ध अंशादि (अंश, कला, विकला) होगा। इस अंशादि को गत दिवसादि 
(ऋणचालन) होने पर पंचांग में लिखे मिश्रकालिक या औदयिकस्पष्ट ग्रह मे घटा देने से तथा ऐष्यदिवसादि 
(धनचालन) हो तो पंचांगस्थित स्पष्टग्रह के अंशादि में जोड़ देने से तात्कालिक स्पष्ट ग्रह हो जाता है। 
यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि “वक्री ग्रह में तथा राहु-केतु में ऋण चालन रहने 
पर जोड़ने, धन-चालन रहने पर घटाने से स्पष्ट ग्रह होता है।' 
स्पष्टग्रह्साधनोदाहरणम्‌ - 
श्रीविक्रमसंवत्‌ १६८६ ज्येष्ठ शुल्क १० रविवासरे घट्यादि ५२॥३३ हस्त नक्षत्र घट्यादि 99॥४४ 
उसके बाद चित्रा नक्षत्र, वरीयानु योग घ० ३३।४६ है। उस दिन श्रीसूर्योदय से ३२।३४ इष्ट घट्यादि 
पर श्रीमान्‌ का जन्म हुआ। उस समय सूर्यादि ग्रहों का साधन करना है तो जन्मकालिक वारादि १३२ |३४ 
में भारतभूषण पंचांगस्थित मिश्रकाल ०।४८।६ को घटाया तो (१।३२।३४)-(०।॥४८।६)5०।४४ २८ शेष 
सावनात्मक ऐष्यदिनादि (धनचालन) हुआ। इससे पंचांगस्थित मैश्रिवस्पष्ट सूर्य की गति ५६।५७ को गुणने 
के लिये न्यास: - गुणनफल-(०।॥४४।२८) » (५६ ।॥५७) 5 ०२४६४ ।१५६८ 
०।२५०८ १५६६ 
5 ०|२४६४॥४०७६ १५६६० 5 ४२।॥१२।२२।३६ हुआ। 
इसमें ६० का भाग दिया तव लब्ध ०॥४२॥१२ अंशादि हुआ। इसको। पंचांगस्थित स्पष्टसूर्य 
२॥१।१२।२९ में ऐष्य दिवसादि होने के कारण जोड़ दिया तो स्फुट सूर्य २।१॥५४।॥३७ हुआ। इसीप्रकार 
सव ग्रहों का साधन करना चाहिये।।३॥।। 
भयातभभोगानयनम्‌ - 


गतर्क्षघट्‌यूनखतर्कदण्डैयुतेष्टनाडीति भवेद्वयातम्‌ । 
ताभिर्घटीभिः सहिता निजर्क्षनाडीति न्नेयो विबुधैर्ममोग: ।।४ |। 
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गतर्क्षनाड्योयदि सावनेष्टात्समाप्यते जर्वाक्किल तत्र शोध्याः । 
ता एव घटयादिकसावनेष्टाच्छेष॑ भवद्यातमभीष्टभस्यः ।।५।। 
गत नक्षत्र की घटी को ६० घटी में घटा के जो बाकी बचे उसको सूर्योदय से लेकर जितनी इष्ट 
घटी पलादि हो उसमें जोड़ देने से भयात हो जाता है। एवं उसी (६० में गतर्क्षघटी को घटाने से बचे 
शेष) को वर्तमान नक्षत्र की घटी में जोड़ देने से भभोग हो जाता है। (विशेषता यह है कि) यदि सावनेष्ट 
काल से पूर्व ही गत नक्षत्र की घाटियाँ समाप्त हो जाये तो इष्टकाल में ही गत नक्षत्र की घटी को घटा 
देने से भयात हो जायेगा। यहाँ पर भी भभोग का साधन पूर्ववत्‌ ही करना चाहिये। 
उदाहरणम्‌ - 
यहाँ इष्टकाल (३२।३४) के पूर्व ही गत नक्षत्र हस्त की घटियाँ ११।४४ बीत जाती हैं। इसलिये 
इष्टकाल मे गतर्क्ष घटी को घटाया तब - 
इष्टकाल-गतर्क्षघटी+ऊ ३२।३४ - १9।४४ 5 २०।४० 5 भयात हुआ गतार्क्षघटी को ६० में घटा 
के ६० - १9॥४४ 5 ४८॥१६ वर्तमान नक्षत्र की घटी में जोड़ दिया तो ४८।॥१६ + १३॥३४ 5 ६१।॥५० 
'झभभोग हो गया।।४-५।। 
चन्द्रस्फुटीकरणम्‌ (नीलकण्ठ्याम्‌) - 
खषदटूघ्न॑ं मयातं भभोगोद्धृतं तत्खतर्क॑घ्नधिष्णेषु युक्त द्विनिष्नम्‌ 
नवाप्तं शशी भागपूर्वस्तु भुक्तिः खख्ाआ्मष्टवेदा भभोगेन भक्ताः।।८६ |। 
पलात्मक भयात को ६० से गुण के पलात्मक भभोग से भाग देने पर जो लब्ध हो उसकी गत नक्षत्र 
की संख्या को ६० से गुणा करके जो फल आवे उसमें जोड़ कर दूना करे। फिर नव का भाग देने से 
जो लब्य हो वह अंश होगा। शेष को ६० से गुणा करके नव से भाग देने पर लब्ध कला होगी, फिर 
शेष को ६० से गुणा करके नव से भाग देन पर लब्ध विकला होगा। अतएव अंशादि स्पष्टचन्द्रमा हो 
जायगा (अंश में ३० से भाग देने पर लब्ध राशि, शेष अंश होगा)। अड़तालिस हजार ४८००० में घटयादि 
भोग का भाग देने में चन्द्रमा की स्पष्ट भुक्ति (गति) होगी। 
स्पष्टच्द्रसाथनोदाहरणम्‌ _- 
घट्यादि २०।५० भयात को ६० से गुणा कर दिया तब पलात्मक भयात १२४० हुआ। एवं घट्यादि 
६१।५० भभोग को ६० से गुणा कर दिया तो पलात्मक ३७१० भभोग हुआ। अब पलात्मक १२५० भयात 
को ६० से गुणा कर दिया तो १२५४०५६०-७५४००० गुणनफल हुआ। इसमें पलात्मक ३७१० भभोग से 
भाग देने पर २०॥१२।५६-लब्ध हुआ। १०४०ल्‍"शेष को प्रयोजनाभाव से त्याग दिया। अब लब्ध 
२०।१२।५६ को नक्षत्र हस्त की संख्या १३ को ६० से गुण के गुणनफल १३५८६०-७८० में जोड़ 
७८०+(२० ।१२।५६)-८००।१२।५६ को दो से गुण दिया तो - 
(८०० ॥१२ ५६) १५ २०१६००।२५ ।५२ गुणनफल हुआ | इसमें नव से भाग देने से लब्ध १9७ ।४६ |३२- 
अंशादि स्फुटचन्द्र हुआ। 
प्रथमांक में ३० से भाग देने पर लब्ध ५ राशि शेष २७ अंश हुआ। अतः राश्यादि स्फुट चन्द्रमा 
५ ।२७।४६।३२ हुआ। अड़तालिस हजार को साठ से गुणा करके पलात्मक भभोग ३७१० का भाग दिया 
तो लब्ध कलादि चन्द्रमा की स्पष्टगति ७७३।२० हुई।।६ |। 
पत्रभाचरखण्डयोज्ञानम्‌ (ग्रहलाघवे) - 
मेषादिगे सायनभागसूर्ये दिनार्द्धा भा पलभा भवेत्सा । 


त्रिष्ठा हताः स्युर्दशभिमुर्जड्रिदिग्मिश्चरार्द्धानि गुणोद्धृतान्त्या | ७ ।। 
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सायन मेष की संक्रान्ति के दिन दोपहर को १२ अंगुल के शंकु की जो (अपने-अपने देश में) छाया 
हो उसको पलभा कहते हैं। उस' पलभा को तीन जगह रखके क्रम से पहली जगह १० से, दूसरी जगह 
८ से, तीसरी जगह १० से गुणा करके फिर तीसरी जगह तीन से भाग दे देवे तो क्रम से (मेष, वृष, 
मिथुन एवं उत्क्रम से कर्कादि का) चरखण्ड हो जायेगा। 

उदाहरणम्‌ - 

वाराणसी की पलभा ५।॥३६ को तीन जगह ५॥३६, ५।३६, ५।३६ रखकर क्रम से १०,८५,१० से 
गुणा कर दिया तो गुणनफल ५६॥३०, ४५।॥१२, ५६॥३० हुये। तीसरी जगह ३ से भाग दे दिया और 
सब जगह “अर्धाधिके रूप ग्राह्ममर्धालपे त्याज्यंण, इस नियम के अनुसार दूसरे अंकों को त्याग दिया तब 
क्रम से तीन चरखण्ड ५६,४५,१६ हो गये।।७।। 

अयनाशजन्नानम्‌ (मकरन्दे) - 

भूनेत्रवेदोनशको दशांशवीनः खषड्भिर्निहतो उयनांशाः । 


निध्नोर्कराशिः स्वदलेन युक्तास्तावन्मिताभिविकलाभिराढ्या: | ८ ।। 
वर्तमान शकाब्द में ४२१ घटा के जो शेष बचे उसका दशमांश उसी में घटा के ६० से भाग देने 
पर वर्षारम्भ का अयनांश होता है। (यदि सूर्य, राशियों को भी भोग चुका हो तो) सूर्य की 
वर्तमानराशिसंख्या को तीन से गुणा करके उसी का आधा उसमें जोड़ के जो हो उतनी विकलाओं को 
वर्षारम्भकालिक अंशादि अयनांश में जोड़ देना तो सूर्य की वर्तमान राशि संबंधी स्वल्पान्तर से अयनांश 
स्पष्ट हो जायेगा।।८।। 
उदाहरणम्‌ - 
वर्तमान शालिवाहनशक १८४१ में ४२१ घटाया तो १४३० शेष रहा फिर इसमें उसी का दशमांश 
घटाकर १४३०-१४३-१२८७ शेष में ६० का भाग दिया तो लब्ध अंशादि २१।२७॥० वर्षारम्भकालिक 
अयनांश हुआ। अब सूर्य की राशि २ को तीन से गुणा किया २५३5६, इसी ६ का आधा ३ इस ६ 
में जोड़ दिया ६ तो विकलादि अयनांश हुआ उसको वर्षारम्भकालिक अयनांश २१।२७॥० में जोड़ दिया 
तो (२१।२७।०)+६ वर्तमान सामयिक स्पष्टानांश २१।२७।६ हुआ।।८।। 
त्रंकोदयज्ञान॑ततः स्ववेशोदयज्ञानज्व (करणकुतूहले) - 
लंकोदया नागतुरंगदस्ना गोंकाश्विनो रामरदा विनाड्यः । 
क्रमोत्कमस्थैश्चरखण्डकै: स्वैः क्रमोत्क्रमस्थैश्च विहीनयुक्ता ।।६।॥। 


मेषादिषण्णामुदया स्वदेशे तुलादितो 5मी च षडुत्क्रमस्था:। 

२७६ पल मेष का, २६६ वृष का, २२३ मिथुन का लंकोदयमान होता है। एवं ३२३ कर्क का, 
२६६ सिंह का, २७६ कन्या का लंकोदयमान जानना चाहिये। इन मेष, वृष, मिथुन के लंकोदय विघटिका 
को क्रम से तथा उत्क्रम से रखके उनमें मेषादि के चरखण्डों को क्रम से तथा उत्क्रम से रखके प्रथम 
तीन स्थानों में घटा देने से फिर तीन स्थानों में उत्क्म से जोड़ देने से मेषादि ६ राशियों के स्वदेशीयोदय 
मान हो जाते हैं। यही उत्क्रम से (उलटे) तुलादि ६ राशियों के भी उदयमान होते हैं।।६ |। 
वाराणसी का उदयमान - 


् 
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त्ग्नस्फुटीकरणम्‌ (करणकुतूढले) - 
तात्कालिको अर्को ब्यनभागयुक्तस्तद्वोग्यभागैरुदयो हतः स्व: ।।१०।। 
खाग्न्युद्धृतस्तं रविभोग्यकालं विशोधयेदिष्टघटीपलेभ्य: । 
तदग्रतो राश्युदयाँश्व शेषमशुद्धहत्वाग्निगुणं लवाद्यम्‌ ।॥9१।। 
अशुद्यपूर्व मवनैरजाबैर्युक्त॑ तनु: स्यादयनां शहीनम्‌ । 
भोग्याल्पकाले खगुणाहते अर्कः स्वीयोदयाप्तांशयुतो विलग्नम्‌ ।।१२।। 
तात्कालिक स्पष्ट सूर्य में स्पष्टायनांश जोड़ के भोग्यांश बनाना। उस भोग्यांश को अपने देश के 
उदयमान से गुणा करके ३० से भाग देने पर सूर्य का भोग्यकाल होगा। इस सूर्य के भोग्यकाल को इष्टघटी 
के पल (सूर्योदय से पलात्मक इष्टकाल) में घटावें, उसके बाद जिन-जिन राशियों का उदयमान्‌ घट जाय 
उन-उन का उदयमान घटा देवे। अन्त में जो शेष बचे उसको ३० से गुणा करके अशुद्धोदयमान से भाग 
देने पर जो लब्ध अंशादिक हो उसको घटी हुई मेषादिक राशि की संख्या में जोड़ के उसमें अंशादि 
अयनांश को घटा देवे तो राश्यादि स्पष्टलग्न हो जायेगा। यदि पूर्वानीत सूर्य के भोग्यकाल से इष्टकाल 
कम हो तो उसको ३० से गुणा करके अपने उदयमान से भाग देने पर जो लब्ध अंशादि हो उसको स्पष्टसूर्य 
में जोड़ कर अयनांश घटा देने से वही स्पष्टलग्न हो जायेगा। 
त्रग्नानयंनोदाहरणम्‌ - 
तात्कालिक स्पष्टसूर्य ८ २॥१।४४ |३७ 
अयनांश 5 ०।२१।२७॥६ सायनार्क - २।२३।२१॥४६ भोग्यांश 5 ६॥३८ १४ 
भोग्यांश » स्वदेशीयोदय < ६॥३८।॥१४ १ ३०४ 5 १८२४ ११५५२ |४२५६-२०१७ |४२ ।|५६ 
इसमें ३० का भाग दिया ८ २०१७ ।॥४२॥४५६ - ७६ |१९।२५ ४२ 
३० 
इसको अभीष्टनाड़ी पल में घटाने पर शेष ८ (३२।३४)-(६७ ।१५।२५ |५२) 
5 १६५४-(६७।१५॥२५ ५२) 5 १८८६ ।४४ ३४ ८ 
शेष में कर्क से लेकर वृश्चिक तक के उदयमान को घटाने पर शेष 5 १८८६ ।४४ |३४॥८ 
- ३४२+३४६+३३६+३३६+३४६ ८ १८८६ ।४४ |३४।८ - १७०६ 
+ १८० |४४ |३४ ८ 
शेष ५५ ३० 5 १८०।४४ ३४ ८ १ ३०-५४४२२ १७४ 
अशुद्धोदय से भाग देने पर लब्ध ८ ५४२२॥१७।४  +१५।९१|१४ 
३४२ 
सायन लग्न हुई 5 शुद्धराशिसंख्या+लब्ध ८ ८।१५ ।५१।१४ 
इसमें अयनांश घटाया तब स्पष्ट लग्न 5 ८।॥१५॥४१।१४ - ०।२१।२७।६ 5 ७।२४।२४।५ हुई। 
नतज्ञानम्‌ (नीलकण्ठ्याम्‌) - 
पूर्व॑ नत॑ स्याद्दिनरात्रिखण्डं दिवानिशोरिष्टघटीविहीनम्‌ 
दिवानिशोरिष्टघटीषुशुद्धंद्युरात्रिखण्डं त्वपरं नतं स्यात्‌ ।।१३।। 
दिन अथवा रात्रि का इष्टकाल यदि दिनार्द्ध वा रात््यार्द्ध में घट जाय तो पूर्वनत होता है। एवं दिन 
या रात्रि के इष्टकाल में यदि दिनार्द्ध या रात्र्यार्ध घट जाय तो परनत होता है। 
उदाहरणम्‌ - 
जैसे यहाँ इष्टकाल में ३२।३४ दिनमान ३३॥४५ का आधा १६ |४७।॥३० घट गया तो शेष 
१५ |३६ ।३० दिन में परनत हुआ ।॥१३॥। 
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दशमसाथनम्‌ (श्रीपतिपद्धतौ) - + - 
लंकोदयै: पूर्वनतादृणाख्यं प्रत्यडः नतात्तच्च भवेद्‌ धनाख्यम्‌। 
लग्नं तदूचु: खलु मध्यलग्नं षड्भाधिकं तच्च रसातलाख्यम्‌ |।१४॥। 
पूर्व हो तो लंकोदय पर ऋण (भुक्तांश) प्रकार से, परनत में धन (भोग्यांश) प्रकार से जो लग्न 
आवेगी उसको मध्यलग्न (दशमलग्न) कहते हैं। इसमें ६ राशि जोड़ देने पर चतुर्थ लग्न हो जाती है। 
दशमत्ग्नसाथनोदाहरणम्‌ - 
स्पष्टसायनसूर्य: - २।२३।२१॥४६ भोग्यांश 5८ ६॥३८॥१४ 
लंकोदय भोग्यांश ५ स्वोदय 5८ ६॥३८॥१४ |३२३ 5 १६३८।॥१२२७४ |४५२२ >२१४३।४६।२२ 
३० से भाग देने पर ८ २१४३।४६॥२२ 5-८ ७१।२७ |३६ 
३० 
परनत 5 १५॥३६ ३० 5 ६३६ ॥३० 
पूर्वीनीतफल को घटाने से शेष ८ ६३६।३० - ७१।२७।३६ 5 ८६५॥।२।२१ 
इसमें कर्क+सिंह का मान घटाने पर शेष 5८ ८६५।॥२।२१ - ३२३+३२३ 
- ८६५।२।२१ - ६४६ 5८ २४३।२॥२१ 
शेष २ ३० ९९.३6 ४८ (२४३।२।२१) ३० ॥२॥२१) ३3०0 - ७२६४ ।१0॥।३3० ८5 २६।॥१४॥१० 5 फल 
अशुद्धोदय २७८ २७८ 
सायनमध्यलग्न 5 शुद्धोदयसंख्या + फल 5 ५।२६ |१४ ।१७ 
चूंकि स्पष्ट मध्यलग्न 5 सायनमध्यलग्न अयनांश 
- ५।२६।॥१४।१७ - २१।२७।६ 5 ५।॥४।४७।८ 
फिर ६ राशि घटाने पर चतुर्थलग्न 5 ११।४॥४७।८ हुआ। 
दशमसाथने विशेष: - 
प्राइनतस्योन्नतं कृत्वा रविं कृत्वा सपड्भकम्‌ । 
लंकोदयैर्थनाख्येन कर्मणा स्यात्खभं स्फुटम्‌ ।।१५।। 
पूर्वनत का उन्‍नतकाल साधन करके तथा सूर्य में ६ राशि जोड़ के लंकोदय पर से जो धन (भोग्यांश) 
प्रकार से लग्न होता है वह (भी) दशम लग्न स्पष्ट हो जाता है।।१५॥। ः 
ससन्धीनां द्वादशभावानां साधनम्‌ (श्रीपतिपद्धती) - 
लग्नं चतुर्थाद्धबुक॑ कलत्राज्जामित्रम॑ मध्यविलग्नतश्च । 
खमभं विलग्नाच्च विशोध्य शेषं तत्यंशमेकद्धिगुणं विदद्धययात्‌ ।।१६॥। 
लग्नाम्बुजामित्रनभोगृहेषु तदन्तरालोद्भधवभावसिद्धयै । 
सिद्धयन्ति भावा द्विगुणाः षडेव शुभाशुभं चिन्त्यमशेषमेभिः ।।१७। 
लग्न को चतुर्थ भाव में से, चतुर्थ भाव को सप्तम भाव में से, सप्तम भाव को दशम भाव में से, 
दशम भाव को लग्न में से घटाने पर जो शेष बचै उनका तृतीयांश लेकर, ) और २ से गुणा करके 
क्रम से लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भावों में, उन (लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम) के बीच के भावों 
की सिद्धि के लिये जोड़ देना चाहिये तो १२ भाव सिद्ध होते हैं। इन्हीं १२ भावों से सम्पूर्ण शुभाशुभ 
फलों का विचार बुद्धिमानों को करना चाहिये।।१६-१७॥।। 
उदाहरणम्‌ - 
चतुर्थभाव-लग्न 5 99।४ |४७।८ - ७।२४।२४।५ 5 ३॥१०।२३॥३ का तृतीयांश 5 3॥9०॥२३॥३ 
३ 
लिया तो १।३।२७।॥४१ हुआ इसको १,२ से गुणा करके लग्न में जोड़ दिया तो 


१०८ बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 
लग्न+तृतीयांश 5 ७।२४।२४ ।(+१।३।२७ ।४१ अर्थात्‌ द्वितीयभाव 5 ८।२७।५१॥४६ 
एवं तृतीय भाव 5 १०॥१।१६।२७ हुआ एवं शेष भावों का भी आनयन करके सन्धि का साधन 
करना चाहिये ।॥१६-१७ |। 
वर्न्तिं भावैक्यदलं हि सन्थिस्तत्र स्थित: स्यादफलो ग्रहेन्द्र: । 
ऊनस्तु सन्धेर्गतमावजातानागामिजं चाभ्यधिकः करोति ।।१८।। 
भावां शतुल्य: खलु वर्तमानो भावोद्ववं पूर्णफलं विधत्ते । 
भावोनके वाभ्यधिके च खेटे त्रैराशिकेनात्र फलं प्रकल्प्यम्‌ ।।१६ |। 
भावप्रवृत्तौ हि फलप्रवृत्तिः पूर्ण फलं भावसमांशकेषु । 
हासक्रमाद्वावविरामकाले फलस्य नाशः कथितो मुनीन्द्रै: ।।२०।। 
जन्म-प्रयाण-व्रतबन्ध-चौल-नृपाभिषेकादिकरग्रहेषु | 
एवं ही भावाः परिकल्पनीयास्तैरेव योगोत्थफलं प्रकल्प्यम्‌ |।२१।। 
आसन्नस्थ दो-दो भावों के योग के आधे को सन्धि कहते हैं। उस (सन्धि) में स्थित ग्रह विफल 
(फल प्रदान करने में असमर्थ) होता है। ग्रह सन्धि से कम रहने पर (पूर्व भाव) का और सन्धि से 
अधिक रहने पर (आगामी) भाव का फल करता है। भावों के अंश तुल्य जब ग्रह रहता है तो भाव 
सम्बन्धित पूर्ण फल देता है। भावों से कम या अधिक ग्रह हों तो त्रैराशिक से उसके फल की कल्पना 
करें। (क्योंकि) भाव की प्रकृति (प्रारम्म) से फल का भी प्रारम्भ होता है, भाव के समान रहने पर 
पूर्ण फल होता है, हास के क्रम से भाव के विराम काल में फल का भी नाश (विराम) हो जाता है। 
ऐसा मुनियों ने कहा है। जन्मकाल मैं, यात्रा के समय, व्रतबन्ध, चौल, राज्यभिषेक कार्य विवाह इत्यादि 
में ऐसे ही भाव साधन करना चाहिये और इन्ही भावों पर से योग संबंधी फलादेश करना 
चाहिये |।१८-२१ |। 
पज्चधामैत्री (सारावज्याम) - 
व्ययाम्बुधनखायेषु तृतीये सुहृदः स्थितः । 
तत्कालरिपवः  षष्ठसप्ताष्टैकत्रिकोणगाः ।।२२।। 
हितसमरिपुसंज्ना ये निसर्गन्निरुक्ता 
हिततमहितमध्यास्ते उपि तत्कालमित्रैः । 
रिपुसमसुहृदाख्याः सूतिकाले ग्रहेन्द्रा 
अधिरिपुरिपुमध्याः शन्रुभिश्चिन्तनीयाः ।।२३ |। 
तत्काल में जो ग्रह १२,४,२,१०,११,३ स्थानों में रहता है, वह मित्र होता है। शेष (६ ७।८ |१।५।६) 
स्थानों में रहता है वह शत्रु होता है। जो ग्रह स्वभाविक मित्र, सम, शत्रु है वह यदि तत्काल में मित्र 
हो जाय॑ तो क्रम से अधिमित्र, मित्र, सम होते हैं। एवं जो ग्रह स्वभाविक शत्रु, सम मित्र हैं वे यदि तत्काल 
में शत्रु हो जाय॑ तो क्रम से अधिशन्नु, शत्रु, सम होते हैं। इसप्रकार आचार्यों ने विचार कर कहा है।।२३ 
विंशोत्तरीयदशाभेदा: - 
दशा चान्तर्दशा चैव विदशोपदशा तथा । 


प्राणाख्या च फल तासां वर्देच्छास्रा उनुसारत: |।२४ ।। 
9. दशा, २. अन्तर्दशा, ३. विदशा ([प्रत्यन्तर्दशा), ४. उपदशा (सूक्ष्मदशा) और ५. प्राणदशा 4 
पाँच प्रकार के दशा के भेद होते हैं इनका फल शास्नानुसार कहना चाहिये।।२४।। 
महादशाज्ञानाम्‌_- 
स्युः कृत्तिकादिनवकत्रिकके (मे) रवीन्दुभौमा 5गुजीवशनिविच्छिखिभार्गवानाम्‌ । 
षड़छदिड़१०नगे७मविधु१८भूप १६नवेन्दु+६शैल भू१9भूधरा७नख२०मिताः क्रमतोः दशाब्दा: । २५ |। 


जातक-प्रकरणम्‌ ७। १०६ 


कृत्तिकादि नक्षत्र ने ६-६ नक्षत्र तीन आवृत्ति गिनने पर क्रम से सूर्य, चन्द्रमा, भीम, राहु, बृहस्पति, 
शनि, बुध, केतु और शुक्र इन ग्रहों की क्रम से ६,१०,७,१८,१६,१६,१७,७ और २० वर्ष की दशा होती 
है। जैसे कृत्तिका में जन्म हो तो सूर्य की दशा ६ वर्ष की, रोहिणी में जन्म हो तो चन्द्रमा की दशा 
१० वर्ष की, ऐसे ही आगे भी जानो ।।॥२५॥।। 
दशास्फुटीकरणम्‌ - 
भयातमानेन हता दशाब्दा भभोगमानेन हृताः फल स्यात्‌ । 
समादिक भुक्तमनेन हीन॑ दशामितिभोग्यमितिः स्फुटा स्यात्‌ ।। 
ततः प्रभृत्येव दशाफलानि विचिन्तनीयानिबुधै ग्रहाणाम्‌ ।।२६ ।। 
दशा वर्ष को पलात्मक भयात से गुणा करके पलात्मक भभोग से भाग देने पर लब्ध वर्ष होगा। 
फिर शेष को १२ से गुणा करके फिर पलात्मक भभोग से भाग देने पर लब्ध मास होगा। फिर मास 
शेष को ३० से गुणा करके उसी पलात्मक भभोग से भाग देने पर लब्धि दिन होगा। फिर दिन शेष 
को ६० से गुणा करके पलात्मक भभोग से भाग देने पर लब्ध घटी होगी। शेष घटी को ६० से गुणित 
करके उसी पलात्मक भभोग से भाग देने पर लब्ध पल होगा। जिसे जन्मकालिक दशा का भुक्त सौरात्मक 
वर्ष, मास, दिन, घटी, पल बनाकर दशा वर्ष में घटा देने पर दशा का भोग्य सौर वर्षादे होगा। उस 
अवशिष्ट भोग्य दशा का फल कहना चाहिये, तथा उसके बाद जिस-जिस ग्रह की दशा भोग्य है उसका 
फल कहना चाहिये। 
| उदाहरणम्‌ - 
चित्रा नक्षत्र का भयात २०१२४ और भभोग ६१॥५० है। पूर्वकर्थित विधि से भयात्‌ २०।५०- 
६०-१२५० पलात्मक में चित्रा नक्षत्र में भौम ग्रह की महादशा वर्ष ७ ५ १२५०-८७५० भयात्‌ पलात्मक 
हुआ। ६१।५० १ ६०-३७१० पलात्मक भभोग से भाग देने पर लब्ध २ गतवर्ष मिला। शेष १३३० को 
१२ से गुणा करके १५६६० उसी पलात्मक ३७१० भभोग से भाग दिया तो लब्य ४ मास हुआ। फिर 
शेष ११२० को ३० से गुणा करके ३३६०० उसी भाजक ३७१० से भाग देने पर लब्ध € गत दिन 
हुए। फिर दिन शेष २१० को ६० से गुणा करके १२६०० को उसी पलात्मक भभोग ३७१० से भाग 
दिया तो लब्ध ३ गत घटिका होगी। पुनः घटी शेष १४७० को ६० से गुणा करके ८८२०० को पूर्व 
भाजक से भाग दिया तो लब्ध २४ पल हुये। शेष का प्रयोजनाभाव से छोड़ दिया तो इस प्रकार मंगल 
की महादशा का भुक्त वर्षादि २।४।६।३।२४ हुआ। इसको महादशा ७ वर्ष में घटाने से शेष भोग्य वर्षादि 
हुआ ४७७।२०।५६।३६ यहाँ से आगे की दशाओं का फल कहना चाहिये।।२६ |। 
भोग्यदशाज्ञानार्थमन्यो विधि: - 
यदि भयात को पहले ही भभोग में घटाकर जो नक्षत्र की घटी शेष बचे उसकी पूर्वविधि (दशामान 
से गुणाकर के भभोग से भाग देने पर) दशा का भोग्य वर्षादि मान हो जायेगा। 
अन्तर्दशाज्ञानम्‌ - 


दशादशाघातभवस्य यो ज्छू आद्यः से धीरैजिगुणो विधेयः। द 
तावन्मिताःस्युर्दिवसाश्च मासाः शेषाडतुल्याःसुधियावगम्या: ।।२७ |। 


जिस ग्रह की महादशा में अन्तर्दशा का आनयन करना हो तो उन दोनों ग्रहों के महादशा के वर्ष 
के मानों को परस्पर गुणा करने से जो गुणनफल हो उसके प्रथम अंक (इकाई) को तीन से गुणा करने 
पर अन्तर्दशा के दिन की संख्या हो जायेगी। जो शेष अंक बचे उतने मास होंगे (मास में १२ का भाग 
देने पर लब्ध वर्ष शेष मास होगां) इस तरह सब ग्रहों के अन्तर्दशा का मान हो जायेगा। 

अन्तर्दशानयनोदाहरणम्‌ - : 

जैसे राहु की महादशा में राहु का अन्तर लाना है तो महादशा का वर्ष १८, अन्तर्दशेश का वर्ष 
१८ दोनों का गुणा किया तो ३२४ हुए। इसमें पहले ४ अंक (इकाई) को ३ से गुणा किया तो १२ दिन 
हुए। वाकी ३२ दो अंक बचे ये मास हुये। इसलिये राहु की महादशा में वर्षादि २।८॥१२ राहु की 
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99१२ बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 
अन्तर्दशा हुई। इसी तरह से राहु की दशा में सब ग्रहों की अन्तर्दशा का साधन करना चाहिये।।२७॥। 
अथवान्तरादीनामेक एवं प्रकार: - 
स्वै: स्वैर्गताब्दैर्गुगितं दशादिवर्षादिकं विंशतियुक्शतेन । 


भजेच्च लब्धं तु निजान्तरान्तर्दशादिमानं कथितं ग्रहणाम्‌ ॥।२८।। 

जिस ग्रह की दशा, अर्न्तदशा इत्यादि से अन्तर्दशा, प्रत्यन्तरंदशा इत्यादि निकालना हो उसके दशावर्ष 
की दशा, अन्तर्दशा, प्रत्यन्तर्दशा इत्यादि के वर्ष मासादि को गुणा करके १२० से भाग देने पर अन्तर्दशा, 
प्रत्यन्तर्दशा इत्यादि का वर्षादि होता है। 

अन्तर्दशानयनोदाहरणम्‌ _- 

राहु की महादशा में राहु की अन्तर्दशा निकालना है तो महादशेश के वर्ष १८ को अन्तर्दशेश के 
वर्ष १८ से गुणा करके ३२४ गुणनफल में १२० का भाग देने पर लब्ध २ राहु की अन्तर्दशा का वर्ष 
हुआ। फिर शेष ८४ को १२ से गुणा करके गुणनफल १००८ में १२० का भाग दिया तो लब्ध ८ मास 
हुए। पुनः मास शेष ४८ को तीस से. गुणा करके गुणनफल १४४० में १२० का भाग दिया तो लब्ध १२ 
दिन हुये। यह वर्षादि २।८।१२ राहु की महादशा में राहु के अन्तर्दशा का. मान पूर्वानीता अन्तर्दशा मान 


के तुल्य हुआ। 
प्रत्यन्तरदशानयनोदाहरणम्‌ _- 


अन्तर्दशा-दशा- प्रत्यन्तरेशाब्द हतिहता । 


शून्यवेदैः फल प्रत्यन्तरे तु दिवसादिकम्‌ ।।२६।। 
जिसकी महादशा में जिसकी अन्तर्दशा में जिसका प्रत्यन्तर जानना हो उन तीनों ग्रहों के महादशा 
वर्षों का परस्पर गुणा करके, गुणनफल में ४० से भाग देने पर लब्धि दिनादिक प्रत्यन्तरकाल आवेगा। 
दिनस्थान में ३० से अधिक संख्या हो तो ३० से भाग देकर लब्धि मास शेष दिन रहेगा। 
उदाहरणरम्‌ - 
राहु की अन्तर्दशा में राहु का प्रत्यन्तर निकालना हो तो १८ ५ १८ ८ १८ 5 ५८३२ + ४०८ ४ 
मास २४ दिन ४८ घटिका राहु का प्रत्यन्तर होगा। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह का प्रत्यन्तर निकलेगा। 
सूक्ष्मानयनोदाहरणम्‌ - 
जैसे राहू की प्रत्यन्तर्दशा में सूर्य का सूक्ष्म लाना है तो सूर्य के दशा वर्ष ६ से राहु की प्रत्यन्तर्दशा 
के दिनादि १४५।४८ को गुणा करके गुणनफल ८७४॥४८ में १२० का भाग दिया तो लब्ध राहु की 
महादशा में राहु की अन्तर्दशा में राहु के ही प्रत्यन्तर में सूर्य का सूक्ष्म दिनादि ७।१७।२४ हुआ। ऐसे 
ही प्राण का उदाहरण भी जानना।।२८।। 
अन्तर्दशानयने विशेष: - | 
यदि जन्म समय से ही अन्तर्दशा का ज्ञान करना हो तो जन्मकालिक दशा के भोग्य वर्षादि पर 
से जिस ग्रह की अन्तर्दशा वर्तमान हो उस अन्तर्दशा को लिखना चाहिये। 
योगिनीदशाज्नानम्‌ - 
जन्ममं त्रियुतं तष्टमष्टभिः शेषतो दशा। 
मंगलाद्या अब्दवृद्धया संकटाष्टौ समा मताः।।२६।। 
आसामीशा:क्रमाच्चन्द्रभान्वीज्यकुजचन्द्रजा: | 
मन्दास्फुजित्सैंहिकेया विज्ञेया: खंलु विद्वरैः ।।३० ।। 
जन्म की नक्षत्र संख्या में ३ जोड़ के आठ का भाग देने पर एकादि शेष बचे तो क्रम से १ मंगला, 
२ पिंगला, ३ धान्या, ४ भ्रामरी, ५ भद्रिका, ६ उल्का, ७ सिद्धां, ८ संकटा योगिनी दशा होती है। जिनके 
स्वामी क्रम से चन्द्रमा, सूर्य, गुरु, मंगल, बुध, शनि, शुक्र और राहु-केतु होते हैं।।२६-३०॥।। 
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होहालग्नानयनम्‌ - 
दविघ्नेष्टनाड्यः पंचाप्तः भं शेषं च पलीकृतम्‌ । 
दशाप्तमंशास्ते युक्ता रवौ होरोदंयं भवेत्‌ ।। 
विषमेड़े रवौ योज्यं समेड्े लग्नभादिषु ।।३१।। 
बालबो धज्यो तिषे जातकप्रकरणम्‌ सप्तर्म समाप्तम्‌ ।/७।। 

इष्टकाल घटी पल को २ से गुणा करके ५ से भाग देने पर लब्धि राशि होगी। शेष का पल बना 
के १० से भाग देने से जो लब्धि आवेगी वह अंश होगा। (पुनः शेष को ६० से गुणा करके १० से 
भाग देने पर कला हो जायेगी) फिर इस राश्यादि को सूर्य की राश्यादि में जोड़ देने से स्पष्ट होरालग्न 
हो जायेगा। यहाँ विशेषता यह है कि यदि विषम जन्मलग्न हो तो लब्ध राश्यादि को स्पष्ट सूर्य में, यदि 
समसंख्यक जन्मलग्न हो तो लब्ध राश्यादि को जन्मलग्न में जोड़ने से होरा लग्न होता है। 

उदाहरणम्‌ - 

स्पष्ट सूर्य २११।५४।३७ लग्न ७।२४।२४॥४ सावनेष्ट ३२।३४ है यहाँ इष्ट काल ३२॥३४ को २ 
से गुणा ६९।८ करके ४ का भाग देने पर लब्धि १३ राशि हुई। शेष ०।८ बचा इसके पल बनाके १० 
दश का भाग दिया तो लब्धि ० अंश आया। पुनः शेष ८ को ६० से गुणा करके १० से भाग दिया 
तो कला आई। इस लब्ध राश्यादि १)॥०।४८ को जन्मलग्न सम होने के कारण जन्मलग्न में जोड़ दिया 
तो - जन्मलग्न 5 ७।२४।२४ |५ + लब्ध राश्यादि ८ १॥०॥४८।० स्पष्ट होरालग्न - ८।२५ |१२ |५ 
हुई इसके बाद जैमिनीयसूत्रानुसार स्पष्टायुर्दाय का साधन करना चाहिये।।३१।। 

(१.) आयु: पितृदिनेशाभ्याम्‌। (२.) प्रथमयोरुत्तरयोर्वा दीर्घम्‌। (३.) प्रथमद्वितीययोरन्त्ययोर्वा 
मध्यम्‌। (४.) मध्ययोराद्यन्तयोर्वा हीनम्‌। (५.) एवं मन्दचन्द्राभ्याम्‌। (६.) पितृकालतश्च। (७.) 
संवादाद्रामाण्यम्‌ (८.) विसंवादे पितृकालतः। (€.) पितृलाभगे चन्द्रे मन्दचन्द्राभ्याम्‌। 

१. लग्नेश और अष्टमेश यदि चरराशि में हो वा एक स्थिर में, दूसरा द्विस्वभाव में हो तो दीर्घायु। 
दोनों ट्विस्वभाव में हो या एक चर में दूसरा स्थिर राशि में. हो तो मध्यायु। एवं दोनों स्थिरराशि में हो 
या एक चर में दूसरा द्विस्वभाव में हो तो अल्पायु जानना। 

२. लग्न या सप्तम में यदि चन्द्रमा हो तो लग्न-चन्द्रमा से अन्यथा शनि-चन्द्रमा से एवं ३. 
जन्मलग्न-होरालग्न से आयुर्दाय का विचार करना चाहिये। इनमें तीनों प्रकार से वा दो प्रकार से जो आयु 
प्राप्त हो उसी को ग्रहण करना। यदि तीनों प्रकार से भिन्न-भिन्न आवे तो जन्मलग्न-होरालग्न पर से आई 
हुई आयुर्दाय को ग्रहण करना चाहिये। ४. जन्मलग्न विषम हो तो द्वितीय-अधष्टमेषों में से, जन्मलग्न सम 
हो तो षष्ठेश-द्वादशेशों में से जो बलवान्‌ हो उसके केन्द्र में रहने पर दीर्घायु, पणफर में रहने पर 
मध्यायु और आपोक्लिम में रहने पर अल्पायु जानना। 

हिन्दीटीकायां जातकप्रकरणम्‌ सप्तमं समाप्तम्‌।।७।। 
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ताजिकप्रकरणम्‌ । ।८ ।। 
वर्षप्रवेशेष्टकालन्ना्न॑(नीलकण्ठ्याम्‌)- 
गताः समाः पादयुताः प्रकृतिघ्सममागणात्‌ ॥। 
खवेदाप्तघटीयुक्ता जन्मावारादिसंयुताः ॥॥१।। 
अब्दप्रवेशे वारादि सप्तवष्टे ज्ञ निर्दिशेत्‌ । 
तत्काले उर्को जन्मकालरविणा स्याद्यतः समः ।।२ |। 
गत वर्षों की संख्या में उसके चौथाई को जोड़ कर, उसमें गतवर्ष को २१ से गुणा करके ४० से 
भाग देने पर जो लब्ध घव्यादि प्राप्त हो, उसको जोड़ दे, तथा उसमें जन्म का वार घटी पल जोड़ दे, 
फिर वार की संख्या में सात का भाग देने पर जो शेष हो वही वारादि वर्षकालिक सावनेष्ट हो जाता 
है। क्योंकि तात्कालिक सूर्य जन्मकालिक सूर्य के राश्यादि के बराबर हो जाते हैं।॥१-२।। 
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क्षेत्र 8448227%2 85.50 5:20 शार्कभागाः सुधीभिः | 
विज्ञातव्या लग्नसंस्थाःशुभानां वर्गा:श्रेष्ठा: पापवर्गस्त्विनिष्टाः ।।३।। 
राशि, होरा, तृतीयांश, चतुर्थाश, पञ्चमांश, षष्ठांश, सप्तमांश, अष्टमांश, नवमांश, दशमांश, 
एकादशमांश तथा द्वादशांश ये १२ वर्ग पण्डितों ने कहा है। लग्न में शुभग्रहों का वर्ग शुभ, पापग्रहों का 
वर्ग अशुभ होता है।।३।। 
होद्द्रेष्काणचतुर्थाशेशा: - 
ओजे रवीन्द्रो: सम इन्दुरव्योहॉंरे गृहार्द्धप्रमिते विचिन्त्ये | 
द्रेष्काणपाः स्वेषुनवर्क्षनाथास्तुर्याशपाः स्वर्क्षजकेन्द्रनाथा: ।।४ |। 
विषम राशियों में पहली होरा सूर्य की, दूसरी चन्ररमा की, समराशियों में पहली चन्द्रमा की दूसरी , 
सूर्य की होरा १५,१५ अंशों की होती है। अपनी पाँचवी और नवमीं राशि के स्वार्मी क्रम से १०,१० अंश 
के द्रेष्काण स्वामी होते है। एवं अपनी २ राशि से चारों केन्द्रों (१।४ ७ ।१०) के स्वामी साढ़े सात २ अंश 
के चतुर्थाश पति होते है ।।४।। 
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१२० 


ताजिकप्रकरणम्‌ ८। १२१ 
पञ्चमांशद्वादशाशेशा: - 
ओजोर्क्षे पञ्चमांशेशाः कुजार्कीज्यन्न भार्गवाः | 
समभे व्यत्ययाज्ज्नेया द्वादशांशाः स्वभात्स्मृता: ।॥५।। 


वृ. |मि. |क. |सिं. | कं. | तु. [वृ. | थ. | म. | कु. मी. 


शे २ 
७ । ३ ५ प्‌ 









विषम राशियों (१।३।॥५ ।७।६।११) में ६,६ आंशों के क्रम से मंगल, शनि, वृहस्पति, बुध, शुक्र और 
समराशियों में विपरीत . (अर्थात्‌ प्रथम ६ अंश के शुक्र फिर ६ अंश के बुध.......इत्यादि) पञ्चमांशेश 
होते है। प्रत्येक राशियों में अपनी ही राशि के क्रम से द्वादशेश होते हैं।।५।। 

पञ्चमांश 
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लवीकृतव्योमचरोड़शैलवस्वड्डदिग्रुद्रगुणाः खरामैः । 
भक्तोगतास्तर्कनगाष्टनन्ददिग्रुद्रभागा: कुयुताः क्रियात्त्यु: ।।६ ।। 


१२२ बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 


अन्यांशानामधीशा:- राश्यादि ग्रह को अंशादि बना के, क्रम से ६ जगह रखकर ६,७,८,६,१०,११ 
गुण के ३० से भाग देने पर जो लब्ध आवे उसमें १ जोड़ देना तो मेषादि के क्रम से षष्ठांशेश, 
सप्तामांशेश, अष्टमांशेश नवमांशेश, दशमांशेश और एकादशेश होते हैं।।६।। 


५ अथ नवमांशचक्रमिदम्‌ 


मी. 
| मं [(श शु च. 





एवं द्वादशवर्गी स्याद्‌ ग्रहाणां बलसिद्धये । 
स्वोच्चमित्रशुभाः श्रेष्ठा नीचारिक्रूरतो ज्शुभाः ।७।। 
इस प्रकार से ग्रहों के बल की सिद्धि के लिये द्वादशवर्गी बनाना चाहिये। जो शुभ ग्रह अपने उच्च 
में, मित्र में, मित्र के गृह में अपनी राशि में रहता है वह शुभ और जो ग्रह अपने नीच, शत्रु की राशि 
में रहता है और क्रूर होता है वह अशुभ फल को देने वाला- होता है।।७।। 
द्वादशवर्गाविंशो पकबतज्ञानम्‌- 
शतं कलाःस्वे भवनादिके च मैत्रे तदर्थ रिपौ तदर्थम्‌ । 
तदैक्यमश्राड्हदर्कवर्ग्या विंशोपका वीर्ययुता मवन्ति ।।८।। 
अपने भवनादि में ग्रह रहता है तो १०० कला बल, मित्र के राश्यादि में रहने से उसका आधा (५० 
कला) बल, शत्रु के राश्यादि में रहने से उसका आधा (अर्थात्‌ २४ कला) बल होता है। सब बलो 5 
ऐक्य करके ६० का भाग देने पर द्वादशवर्गी में विशोंपक वल होता है।।८।। 
पएञ्चवर्गी- 
स्वगृहं स्वोच्चहद्दत्रैराशिकमथ मुसल्लहं चेति । 
पंच ग्रहाधिकारा विनाधिकारं ग्रहो न बली ।।६।। 
अपनी राशि, अपना उच्च, अपनी हटद्दा, अपना द्रेष्काण, और अपना नवमांश ये ५ अधिकार होः 
है। बिना इन पाँचो अधिकारों में स्थित ग्रह बली नहीं होता है।६।। 
उच्चबतम्‌ (हायनरत्ने) 
मेषो वृषो 5थ मकरं मृगदृक्‍्कुलीरो मीनस्तुलादिनपपूर्वखगोच्चकानि | 
आ9० शाग्नि३ पिण्डर२८ तिथि१५९ पायु९ भ२७ विंश२० तुल्या 
सस्‍्तुंगा लवा स्वनगगास्तु भवन्ति नीचाः।।१०।। 
सूर्यादिग्रहों का मेष, वृष, मकर, कन्या, कर्क, मीन, तुला इन राशियों के १०,३,२८,१५,५,२७,२० 
अंशो पर परमोच्च होता है। इससे सप्तम में नीच होता है।।१०॥। 


ताजिकप्रकरणम्‌ ८। १२३ 
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नीचग्रहान्तरं कार्य षड़्‌ भादल्पं यथा भवेत्‌ । 
तदंशाडूलवः स्वोच्चबलं स्यात्ताजिके स्फूटम्‌ ।।११।। 

नीच-ग्रह का अन्तर ऐसा करना चाहिये कि जिसमें ६ राशि से कम अन्तर (बाकी) बचे। उसका 
नवमांश (नववाँ हिस्सा) उच्च बल होता है। यह ताजिक शास्त्र में स्पष्ट है।।११।। 
हद्वा- 





मेषेंगतर्काष्टशरेषुभागा जीवास्फुजिज्ज्ञारशनैश्चराणाम्‌ । 
वृषे उष्टषण्नागशरान ज्लांशाः शुक्रन्नजीवाकिकुजेशहद्दा: ।।१२।। 
युग्मे षडंगेघुनगाड़भागाः सौम्या5उस्फुजिज्जीवकुजार्कि|हद्दा: । 
कर्के उद्रितर्काड्नगाब्धिभागाःकुजास्फुजिज्न्लेज्यशनैश्चराणाम्‌ । ।१३।। 
सिंहें उगभूताद्विससांगसागा _ देवेज्यशुक्राकिबुधारहद्वा: । 
स्त्रियां नगाशाब्यिनगाक्षिमागाः सौम्योशनोजीवकुजार्किनाथा: ।।१४ |। 
तुले रसाष्टाद्रिनगाद्धिभागाः कोणन्नजीवास्फुजिदारनाथाः । 
कीटे नगाब्ध्यष्टशराड़्रमागा भौमास्फुजिज्ज्ेज्यशनैधराणाम्‌ ।॥१५॥। 
चापे रवीष्वंबुधिपंचवेदा जीवास्फुजिज्ज्ञारशनैथराणाम्‌ । 
मृगे नगाद्रथष्टयुगश्रुतीनां सौम्येज्यशुक्रा्किकुजेशहद्दा: ।।१६।। 
कुम्मे नगांगाद्विशरेषु भागाः शुक्रन्नजीवारशनैधराणाम्‌ । 
मीने 5र्कवेदा बनलनन्दपक्षा: सितेज्यसौम्यारशनैधराणाम्‌ ।॥१७|। 
लता लिए 





१२४ बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 
द्रेकाणेश्वरा: - 
आद्याः कुजाद्या रवितो 5पि मध्यमाः । 
सितात्ततीयाः क्रियतो द्वेकाणापाः ।।१८।। 
प्रत्येक राशि में दश, दश अंश के तीन ट्रेक्काण होते हैं। मेषादि राशियों में से क्रम से प्रथम 
ट्रेक्काणों के स्वामी भौमादि, द्वितीय ट्रेक्काणों के स्वामी रव्यादि और तृतीय द्रेक्काणों के स्वामी शुक्रादि 
७ ग्रह होते हैं। स्फुटता के लिये चक्र देखिये ।।२८॥। 
अथ मेषादि राशीनां द्रेक्काणचक्रम्‌ । 
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नवांशकाः पूवोक्ता (६ श्तो०)बोध्या: - 
विंशोपकबतज्नानम्‌- 
त्रिंशत्स्वभे विंशतिरात्मतुड़रे हद्देक्षचन्द्रा दशकं दृकाणे । 
मुसल्लहे पंचलवा प्रदिष्टा विंशोपका वेदसलवैः प्रकल्प्या: ।॥१६।। 
स्वस्वाधिकारोक्तबलं सुदहद्वे पादोनमर्थ समभे 5रिमे उद्धृप्रि: । 
एवं समानीय बलं तदैक्ये वेदोद्धूते हीनबलः शरोनः ।।२०।। 
सत्यावश्यके हर्षबलादिकमपि साध्यम्‌ । 
अपनी राशि में स्थित ग्रह ३० बल, अपने उच्च में स्थितग्रह २० बल, अपने हटद्दा में १५ बल, 
अपने द्रेष्काण में १० बल, अपने नवमांश में ५ बल देता है। सब बलों का ऐक्य (जोड़) करके ४ का 
भाग देने पर विंशोपक बल होता हैं। एवं अपने २ अधिकार में ग्रह के रहने पर उक्त बल होता है 
मित्र के घर में रहने पर चतुर्थाश कम, सम ग्रह के राशि में रहने से आधा बल और शत्रु के अधि 
कार में रहने पर चतुर्थीश बल होता है। इस तरह सब ग्रहों के वल का ऐक्य करके ४ का भाग देने 
पर यदि ५ से कम विंशोपक वल आवे तो ग्रह हीनवली होता है।।१६-२०।। 
ताजिके मित्रसमशत्रवः: - 
त्रिपंचनवमायेषु स्थितो मित्रग्रहो भवेत्‌। 
केन्द्रषु शत्रुरविज्नियो हान्यस्थाने समो भवेत्‌ ।।२१। 
जिस ग्रह का मित्र सम शत्रु देंखना हो उस ग्रह से तीसरे, पाँचवें, नववें, ग्यारहवें स्थान में स्थितग्रह 
उसका मित्र होता है। केन्द्र (१॥४ ।७ १०) स्थानों में स्थित ग्रह शत्रु और शेष (२।६।८॥१२) स्थानों में 
स्थित ग्रह सम होता हे ।।२१।। 
मुन्थाज्ञानम्‌- 
स्वजन्मलग्नात्प्रतिवर्षषकैकराशिभोगान्मुथहा भ्रमेण । 
स्वजन्मलग्नं रवितष्टजातशरघद्युतं सा भमुखेन्यिहा स्यातू ।।२२॥।॥। 
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अपने जन्मलग्न से एक २ राशि में एक एक वर्ष में मुंधहा का भ्रमण होता है। अतः अपने जन्मलग्न 
में गतवर्षसंख्या को जोड़ के १२ से भाग देने पर जो शेष राश्यादि बचे वही राश्यादि स्पष्ट मुन्था हो जाती है। 
वर्षशार्थ जिराशिपा: - 
त्रिराशिपाः सूर्यासिता अंकिशुक्रा दिने निशोज्येन्दुबुधक्षमाजा: | 
मेषाच्चतुर्णां हरिभाद्धिलोमं नित्यं परेष्वाकिकुजेज्यचन्द्रा: |।२३।। 
मेषादि चार (मेष, वृष, मिथुन, कर्क) राशि का वर्ष लग्न हो तो दिन में सूर्य, शुक्र, शनि, शुक्र और 
रात्रि में गुरु, चन्द्र, बुध, मंगल त्रिराशिपति होते हैं। सिंहादि राशियों, में इससे विपरीत जानना (धनुरादि 
चार राशियों में सर्वदा (दिन-रात दोनों में) शनि, मड़ल, गुरु, चन्द्रमा त्रिराशिपति होते हैं। स्पष्ट ज्ञान 
के लिये चक्र देखिये।।२३।। 
अथ तिराशिपाः - 
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वर्षेशार्थ पंचाधिकारिण: - 
जन्मलग्नपतिरब्दलग्नपो मुन्थहाधिप इतज्रिराशिपः | 
सूर्यराशिपतिरहि चन्द्र भाधीश्वरो निशि विमृश्य पंचकम्‌ ।।२४।। 

9 जन्मलग्न का स्वामी, २ वर्षलग्न का स्वामी, ३ मुन्था का स्वामी, ४ त्रिराशिपति, ५ दिन में वर्ष 
प्रवेश हो तो सूर्याधिष्ठित राशि का स्वामी और रात्रि में वर्ष प्रवेश हो तो चन्द्रमा क्रान्त (चन्द्रमाधिष्ठित) 
राशि का स्वामी ये ही पाँचों वर्षपति होने के अधिकारी हैं।।२४।। 

वर्षेशनिर्णय: - 
बली य एपषां तनुमीक्षमाणः स वर्षपो लग्नमनीक्षमाण: । 
नैवाब्दपोदृष्टयतिरेकतः स्याद्‌ बलस्य साम्ये विदुरेवमाद्या: ।।२५।। 
दृगादिसाम्ये उप्यथ निर्बलत्वे वर्षाधिप: स्यान्मुथहे श्वरस्तु । 
पंचापि चेन्नो तनुमीक्षमाणा वीर्याधिको उब्दस्य विभुर्विचिन्त्यः |।२६ ।। 
बलादिसाम्ये रविराशिपो 5ढि निशीन्दुराशीडिति केचिदाहुः । 


येनेत्थशाल्य जव्वविभुःशशी स॒वर्षाधिपश्चन्द्रभपो जन्यथात्वे |।२७ |। 

पूर्वोिक्त इन पाँच अधिकारियों में जो ग्रह पज्चवर्गी में अधिक वलवान्‌ होकर लग्न को देखता हो 
उसको वर्ष का स्वामी जानना और बली होता हुआ भी लग्न को न देखे तो वर्षपति नहीं होता है। तथा 
यदि पज्चाधिकारी ग्रहों का वल बराबर हो तो लग्न पर जिसकी दृष्टि अधिक हो उसको वर्षेश पूर्वाचार्यों 
ने कहा है। पूर्वोक्त पाँचों अधिकारियों की दृष्टि लग्न पर बराबर हो, आदि शब्द से बल भी बराबर 
हो अथवा पाँचों निर्बल हों तो मुन्थहा का स्वामी ही वर्षश होता है। तथा जो पाँचों अधिकारियों में कोई 
भी लग्न को न देखता हो तो उनमें जो अधिक बलवान्‌ हो उसे स्वामी निश्चित करना चाहिये। पाँचों अधि 
कारियों का पज्चवर्गी में बल समान हो, तथा लग्न पर समान दृष्टि हो तो ऐसी अवस्था में दिन में 
वर्ष-प्रवेश होने से सूर्याधिष्ठित राशि का स्वामी और रात्रि में वर्ष प्रवेश हो तो चन्द्रमा जिस राशि पर 
स्थित हो उस राशि का स्वामी वर्षेश्वर होता है ऐसा कोई २ आचार्य कहते हैं। जो वर्ष का स्वामी 
किसी प्रकार से चन्द्रमा हो तो चन्द्रमा जिस ग्रह के साथ इत्थशाल करता हो वह वर्षेश होता है अन्यथा 
(इत्थशाल के अभाव होने पर) चन्द्रमा जिस राशि पर स्थित हो उस राशि का स्वामी वर्षेश होता है (क्योंकि 
चन्द्रमा वर्षश का अधिकारी नहीं होता)।।२५-२७ |। 











१२६ बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 
जिपताकिचक्रम्‌ - 
रेखात्रयं तिर्यगथो र्ध्वसंस्थं ह्यन्योन्यविद्धाग्रकमीशकोणात्‌ । 
स्मृतं बुधैस्तत्त्रिपताकिचक्र॑ प्राडमध्यरेखाग्रगवर्षलग्नातू ।।२८।। 
न्यसेद्गनचक्रे किल तत्र सैकां याताब्दसंख्यां विभजेन्नभोगैः । 
शेषोन्मिते जन्मगचन्द्रराशेस्तुल्ये च राशौ विलिखेच्छशाड्ूम्‌ ।।२६।। 
परे चतुर्माजितशेषतुल्ये स्थाने स्वराशेः खचरास्तु लेख्याः । 
स्वर्भानुविद्धे हिमगौ तु कष्टं तापोर्कविद्धे रुगिनात्मजेन । 
महीजविद्धे तु शरीरपीडा शुमैथ्व विद्धे जयसौख्यलाभमः ।।३०॥। 
तीन रेखा सीधी (उर्ध्वाध) और तीन रेखा त्रिर्यक्‌ (बेडी) करके फिर ईशान कोण से रेखाओं के 
अग्रभाग से वेध रेखायें करना। इसको पण्डितलोग त्रिपताकिचक्र कहते हैं। अब इस बने चक्र के पूर्व 
(बीच) में वर्षारम्भ कालिक लग्न को रख के अपने बायें क्रम से वारहों राशियों की स्थापना करें। गतवर्ष 
की संख्या में एक जोड़ के नव का भाग देने पर जो शेष बचे जन्मराशि से उतनी संख्या पर चन्द्रमा 
को लिखे। और वाकी ग्रहों के लिये गतवर्ष में 9 जोड़ के ४ से भाग देने पर जो शेष बचे तत्तुल्य 
जन्मकालिक ग्रह जिस राशि पर स्थित हो वहाँ से आगे की राशि पर तत्तदुग्रहों की स्थापना करें। 
(राहु-केतु को उलटे लिखे) इस त्रिपताकि चक्र में चन्द्रमा राहु से विद्ध हो तो कष्ट होता है। चन्द्रमा 
का सूर्य से वेध हो तो ताप, शनि से वेध हो तो रोग, भीम से वेध हो तो शारीरिक पीड़ा होती है। 
शुभ ग्रहों से चन्द्रमा का वेध हो तो जय; सीख्य और नाना प्रकार का लाभ होता है।।२८- ३०।। 
विंशोत्तरीयमुद्दादशा- 
जन्मर्क्षसंख्या सहिता गताब्दैदगूनिता नन्‍्दहतावशेषात्‌ । 
आचंकुराजीशबुके शुपूर्वा भवन्ति मुद्दादशिका क्रमो उयम्‌ ।।३१।। 
जन्मनक्षत्र की संख्या को गतवर्ष में जोड़ के दो कम करना फिर € से भाग देने पर जो शेष बचे 
वह क्रम से सूर्य, चन्द्रमा, मड्रल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र इनकी दशा वर्षारम्भकाल 
में होती है। विंशोत्तरी दशा में जितने वर्ष ग्रहों के लिखे हैं उस वर्षसंख्या को ३ से गुणा करने पर वर्ष 
पत्र में उस ग्रह के दशा की दिनसंख्या हो जाती है।।३१।। 
सूर्यादीनां दीप्तांशा: - 
तिथ्यर्काष्टनगाड्ढाद्विनवदीप्तांशकाः रवै: । 
पुरः पृष्ठे स्वदीप्तांशैविशिष्टं ट्वक्फलं विदुः |।३२।। 


बालबो धज्योतिषे ताजिकप्रकरणम्‌ अष्टमं समाप्तम्‌ ।।८ |। 
सूर्थ, चन्द्रादि ग्रहों के क्रम से १४,१२,८,७,६,७,६, दीप्तांश होते हैं। ग्रह जितने अंश पर बैठ के 
किसी स्थान को देखता है उस स्थान के ग्रहाधिष्ठितांशतुल्य अंशो में दीप्तांश तुल्य आगे पीछे उस ग्रह 
की पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। ऐसी स्थिति में ग्रह का पूर्ण दृष्टिफल होता है, दीप्तांश के बाद मध्यम 
फल पण्डितों ने कहा है।।३२।। 


हिन्दीटीकायां ताजिकप्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ ।।८ [। 
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प्रकीर्ण-प्रकरणम्‌ ।।६।। 
कार्यसिद्धिप्रश्नः - 
स्थिरराशौ लग्नगते स्थानप्राप्तिं वदेन्न चागमनम्‌ । 
रोगोपशमो नाशो द्रव्याणां स्यात्पराभवों नाञ्ज ।।|१।। 
चरराशौ विपरीतं मिश्र॑ वाच्यं दिमूर्त्युदये । 
स्थिरवत्प्रथमे 5र्थे स्पादपरे चरराशिवत्सर्वम्‌ ।।२।। 
स्थिर राशि (वृष, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ) के लग्न में यदि प्रश्नकर्त्ता पूछे कि स्थान की प्राप्ति 
होगी?, विदेशी घर आयेगा?, रोग की शान्ति होगी... इत्यादि तो कहना चाहिये कि स्थान की प्राप्ति 
नहीं होगी, विदेशी घर नहीं आवेगा, रोग की शान्ति नहीं होगी. ....। (अर्थात्‌ प्रश्नकर्त्ता के मनोनुकूल 
सिद्धि नहीं होगी )। यदि चर राशि (मेष, कर्क, तुला और मकर ) में प्रश्न करै तो इससे विपरित फल 
(अर्थात्‌ कार्य सिद्धि) होती है। एवं द्विस्वभाव राशि (मिथुन, कन्या, धनु और मीन) का लग्न हो तो मिश्रित 
(अर्थात्‌ पूर्वार्थ में स्थिरराशिवत्‌ उत्तरार्ध में चरराशिवत) फल कहना चाहिये।।१-२॥। 
तथा च- 
केन्द्रत्रिकोणेषु शुभमस्थितेषु पापेषु केन्द्राष्टमवर्जितेषु । 
सर्वार्थसिद्धि प्रवदेन्नराणां विपर्ययस्थेषु विपर्ययः स्यात्‌ ।।३।। 
केन्द्र (१।४ ७ ।१०) त्रिकोण (५।६) में शुभ ग्रह हों, केन्द्र और अष्टम को छोड़ कर अन्य स्थानों 
में पापग्रह बैठे हों तो कार्यसिद्धि होती है अन्यथा कार्यसिद्धि नहीं होती ।।३॥।। 
अक्षरोपरि कार्यसिद्धि प्रश्न- 
प्रश्नाक्षर॑ं द्विगुणितं सैकयुग्वह्विभिर्माजितम्‌ । 
एके सिद्धिर्द्धिके स्थैय॑ शून्ये शुन्यफलं भवेत्‌ ।। 
चौरप्रश्न- 
स्थिरोदये स्थिरांशे वा वर्गोत्तमगते 5पि वा । 
स्थितं तत्रैव तद्द्र॒व्यं स्वकीयेनैव चोरितम्‌ ॥॥५।। 
आदिमध्यावसानेषु द्रेक्काणेषु विशेषतः ।। 
द्वारदेशे इथवा मध्ये गृहान्ते च वदेद्धनम्‌ ।।६॥।। 
स्थिर राशि का प्रश्नलग्न हो वा प्रश्नलग्न में स्थिर राशि का नवमांश हो अथवा प्रश्न समय में 
वर्गोत्तम नवमांश हो तो “खोया हुआ द्रव्य खोये हुये स्थान के पास ही है और किसी अपने खास व्यक्ति 
ने लिया है” ऐसा कहना चाहिये, एवं प्रश्नलग्न में प्रथम द्रेष्काण हो तो द्वार देश में, द्वितीय द्रेष्काण हो 
तो गृह के बीच में एवं तृतीय द्रेष्काण हो तो गुहान्त में द्रव्य है ऐसा कहना चाहिये।।४-५॥।। 
नष्टलाभालाभन्नानम्‌ - 
पूर्ण: शशी लग्नगतः शुभो वा शीर्षोदये सौम्यनिरीक्षितश्च । 
नष्टस्य लाभं कुरुते तदाशु लाभोपयातो बलवान शुमश्च ।।६ ।। 
पूर्ण चन्रमा अथवा शुभग्रह प्रश्नलग्न में बैठा हो अथवा शार्षोदय लग्न हो उसको शुभग्रह देखते हों 
अथवा प्रश्नलग्न से ग्यारहवें स्थान में वलवान्‌ शुभग्रह्ल बैठा हो तो खोई हुई दस्तु का शीघ्र लाभ होता है। 


१२८ बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 


मेषादिलग्नवशाच्चौरज्ञानम्‌ - 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो 5थ स्वजनो ज्ड़ना । 
आता पुत्रो उथ भृत्यश्च स्नुषा स्यान्मूषको उस्वभू: ।। 
मेषादीनां क्रमाच्चौरनामैषां राशिशादृशम्‌ ।७।। 
यह स्पष्टार्थ है।।9।। 
दिगध्वनो: प्रमाणम्‌ - 
दिग्वाच्या केन्द्रगतैर॒सम्भवे वा वर्देद्विलग्नकक्षात्‌ । 
मध्याच्च्युतैविलग्नान्रवांशकैयोजना वाच्या: ।।८।। 
प्रश्न लग्न से केन्द्र (१।४।७ ॥१०) स्थानों में जो ग्रह पड़ा हो उस ग्रह की दिशा में खोई हुई या 
चुराई हुई वस्तु गई है अर्थात्‌ चारों केन्द्रों में से किसी केन्द्र में सूर्य पड़ा हो तो पूर्व में, शुक्र पड़ा हो 
तो अग्निकोण में, मंगल पड़ा हो तो दक्षिण दिशा में, राहु पड़ा हो तो नैऋत्य कोण में, शनि पड़ा हो 
तो पश्चिमदिशा में, चन्द्रमा पड़ा हो तो वायव्य कोण में, बुध पड़ा हो तो उत्तर दिशा में एवं गुरू पड़ा 
हो तो ईशान कोण में खोई वस्तु गई है ऐसा कहना चाहिये। यदि अनेक ग्रह केन्द्र में पड़े हों तो जो 
सर्वाधिक बलवान हो उस ग्रह की दिशा में खोई वस्तु गई होती है। 
यदि कोई ग्रह केन्द्रवर्ती न हो तो लग्न राशिवश (दिग्द्वाराशि वश) से दिशा का ज्ञान करना चाहिये। 
अर्थात्‌ प्रश्नलग्न मेष, सिंह, धनुराशि का हो तो पूर्व दिशा में, वृष, कन्या, मकर राशि का हो तो दक्षिण 
दिशा में, मिथुन, तुला, कुम्म का हों तो पश्चिम दिशा में एवं कर्क, वृश्चिक, मीन राशि का हो तो उत्तर 
दिशा में खोई वस्तु गई है ऐसा कहना चाहिये। 
प्रश्नकाल में प्रश्नलग्न का जो नवमांश वर्तमान हो उससे मध्यनवांश (पंचमनवांश) से योजन बताना 
चाहिये ।।८ ।। 
धातुमूलजीवाना मध्ये कस्य चिन्ता तत्परिज्ञानम्‌ - 
प्रश्नाक्कं द्विगुणितं एकेन च समन्वितम्‌ । 
वहिभिस्तु हरेद्वागं शेषे चिन्तां विनिर्दिशेत्‌ ।।१०॥। 
विषमांके जीवचिन्ता समे थातुः प्रकीर्तिता । 
शून्ये मूलं विजानीयाच्चिन्त-लक्षणमीरितम्‌ ।।११।। 
प्रश्न के अक्षरों को २ से गुणनकर के १ जोड़ कर ३ का भाग देने पर १ शेष बचे तो जीवचिन्ता 
२ शेष बचे तो धातु चिन्ता और शून्य बचे तो मूल चिन्ता समझनी चाहिये है ।।१०-११।। 
अन्यच्च - 
प्रश्नाक्षरं पड़गुणितं अष्टभिस्तु विमिश्रितम्‌ । 
नवभिस्तु हरेद्वागं शेषे तात्कालिको ग्रहः ।॥१२।। 
ग्रहोपरि ददेत्सव॑ धातुमूलादिलक्षणम्‌ । 
चन्द्रे शुक्रे तथा जीवे जीवचिन्तां विनिर्दिशत्‌ ।।॥१३॥।। 
भानौ बुधे तथा केतौ धातुचिन्तां वदेद्‌ बुधः। 
कुज-राहु-शनिष्वेव_ मूलचिन्ता मनीषिभिः ।।१४|। 
प्रश्न के अक्षरों को ६ से गुणाकर के ८ जोड़ कर € का भाग देने से शेष सूर्यादिग्रहों की संख्या 
होती है। चन्द्र, शुक्र और गुरु हो तो जीवचिन्ता, सूर्य, बुध, केतु में धातु चिन्ता और मंगल शनि और 
राहु में मूल चिन्ता समझनी चाहिये ।॥9२-१४ |। 


प्रकीर्ण-प्रकरणम्‌ ८। १२६ 
अन्यप्रकारेण चौरप्रश्नः - 


इष्टो दशघ्नो 5र्कयुतःशरध्नो बाणेन्दुयुक्त: शरपक्षभक्तः । 
लब्धं त्रिगुण्यं दलितं तु शेषे सभाषु चौरं प्रवदन्ति सन्‍्तः |। 
सूर्योदय से घट्यादि इष्टकाल को १० से गुणा करके उसमें १२ जोड़ देना फिर ५ से गुणाकर के 
१५ जोड़ के २५ से भाग देने से जो लब्धि आवे उसको ३ से गुणा करके गुणनफल का आधा करे। 
जो आधा करने पर शेष बचे चोरों का नाम क्रम से लिखकर गिने जिसके नाम पर शेष गिरे वही निःसन्देह 
चोर होता है। यह प्रश्न श्रद्ध विश्वासपूर्वक प्रश्न करने पर अवश्य सत्य होता है।। 
प्रश्नलग्नवशाद्वोषज्ञानम्‌ - 
देवस्य मेषे गवि पितृपक्षादाकाशदेव्या मिथुने5थ कके । 
स्याच्छाकिनी क्षेत्रपतेस्तु सिंहे ल्लियां कुलार्ह च तुले च मातुः |। 
नागस्त्वलौ यक्षपतिर्थनुष्ये नक्रे उम्बुदेव्यास्तु घटे उथ पक्षी । 
झषे कूलोपासितदैवतस्य दोष॑ भवेद्धर्मबहिष्कृतस्य ।।१६॥।। 
यदि प्रष्टा मेष लग्न में प्रश्न करे तो देवता सम्बन्धी बाधा, वृषलग्न में पितृ बाधा, मिथुन में आकाश 
देवी की बाधा, कर्कलग्न में शाकिनी बाधा, सिंह लग्न में क्षेत्रपाल की बाधा, कन्या लग्न में कुलदेव की 
बाधा, तुला लग्न में मात का गण की बाधा, वृश्चिक लग्न में नागवाधा, धनु लग्न में यक्षपति की बाधा, मकर 
लग्न में जल देवी की बाधा, कुम्म लग्न में पक्षियों की वाधा और मील लग्न में प्रश्न हो तो वंशपरम्परा 
से उपासित देवता की बाधा से मनुष्य को कष्ट हो रहा है। 
जिस देव की बाधा हो उसके उपचार से बाधा शान्त होती हैं और मानव सुखी और स्वस्थ रहता है। 
अधान्यप्रकारेण बाधानज्ञानम्‌ - 
तिथिवारं च नक्षत्र लग्नं यामं च मिश्रितम्‌ । 
वसुभिश्च हरेद्वागं शेषे बाधां विनिर्दिशेत्‌ ।॥१७।। 
हयाग्नौ देवबाधा स्यात्पित्रोश्च नेत्रदन्तिनौ । 
षट्चतुर्थे भूतबाधा ग्रह्ाणामेकपज्वमे ।।१८।। 
भक्त द्वादशभिः शेषे जीवनं मरणं वदेतू । 
रामबाणरसे भाडडरुद्रेष्‌ षुजीवति प्रुवम्‌ । 
शेषेषु मरणं विद्यादिति गर्गादिसम्मतम्‌ ।।१६।। 
प्रश्नकाल के तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न और प्रहर की संख्याओं का योग करके आठ का भाग देना 
चाहिये। यदि ७।३ शेष बचे तो देवबाधा, २।८ शेष बचे तो पितृबाधा, ६।४ बचे तो भूतबाधा एवं १॥९ 
शेष बचे तो ग्रहबाधा कहनी चाहिये, तथा उसी योग में १२ का भाग देने से ३।५।६।८।६।॥११ शेष बचे 
तो जीवन और १॥२।॥४ ७ ।१०।१२ शेष बचे तो मृत्यु कहना चाहिये |॥99-१६।। 
अन्यप्रकार प्रश्नेपित्रादिदोषविचार: - 
पितृजनकृतदोषोदाहतृष्णा 5पि चिंता ज्वरवमन शिरो 5र्तिमें षिलग्ने ज्ड़्पीडा | 
द्विजवर-कृतभोज्यं तर्पणं पिंडदानं जलघटदिन-पंच-पिप्पल: पूजनीयः।। 
प्रश्न कुंडली में मेष लग्न हो तो पितृ दोष समझना, उससे शरीर में दाह, तृष्णा, चिंता, ज्वर, उल्टी 
और मस्तक की पीडा होती है उसकी शान्ति के लिए ब्राह्मण भोजन, तर्पण, पिंडदान और पाँच दिनों तक 
एक एक घड़ा जल प्रीपल पर चढ़ाना, और उसकी पृजा करना इससे पितृदोष की शान्ति होती है। 
वृषे गोत्रदोषो ज्वरं तापतृष्णा बलं निर्बलं कर्णनेत्रे विकारः। 
कृते शक्तिपाठे च नैवेद्यदाने कृते क्षीरहोमादिके रोगनाश: ।। 


१३० बालबोध--ज्यौतिषम्‌ 


वृषभ लग्न हो तो गोत्र का दोष जानना और उससे ज्वर, ताप, तृष्णा, शक्ति का नाश, तथा कान 
और नेत्र का विकार होता है, उसकी शांति के लिए चंडी पाठ, नैवेद्य और देवी के निमित्त खीर का 
होम करने से रोग का नाश होता है।। 
सदा शक्तिदोषो यदा युग्मलग्ने व्यथा हस्तयोरंगभंगो भ्रमश्च। 
घटस्थापन पूजन पिंडदानं शताष्टाहुतीर्गु ग्गुलस्यापि कुर्यात्‌ ।। 
मिथुन लग्न हो तो देवी का दोष समझना उससे हाथों में पीड़ा अंग-भंग और भ्रम होता हैं। उसकी 
शान्ति के लिए देवी का कलश पर स्थापन करके पूजा करनी चाहिये। पिंडदान और गुग्गुल की १०८ 
आहुति अग्नि में देनी चाहिये:।! 
कर्कोदये शाकिनीदोष उग्रो द्यजीर्णवाता मुखशीर्षपीडा । 


नैवेद्ददानं॑ पयसापि माषैः ध्धृतप्रदीपकृत दोषनाश:ः ।। 
कर्क लग्न हो तो भयंकर शाकिनी दोष लगता है उससे अजीर्ण, वायु तथा मुख और सिर की 
पीड़ा होती है, उसकी शान्ति के लिए दूध और माष (उडद) का नैवेद्य लगाना और घी का दीपक जलाना 
चाहिये जिससे दोषों का नाश हो जाता है। 
सिंहोदये प्रेतमलीनदोषो ट्यग्निप्रकोपं वमनातिसारम्‌ । 
दर्म: कृतं पुत्तलिकाविधानं भोज्यं च पिंडास्तिलतर्पणं च ।। 
सिंह लग्न हो तो मलीन प्रेतों का दोष जानना, उससे अग्नि का प्रकोप, उल्टी और अतिसार होता 
है। कुश का पुत्तलविधान करके ब्राह्मणों को भोजन, पिण्डदान और तिल से तर्पण करने से दोष की 
शान्ति होती है।। 
कन्याविलग्ने कृतकर्मदोष: प्रलापमूर्छाप्रमदाहतापाः । 
षडंगजाप्ये दशमांशहोमे कृते अभिषेके खलु दोषनाशः ।। 
कन्या लग्न हो तो पहले किये कर्मो का दोष जानना, उससे असंबद्ध प्रलाप, मूर्छा, भ्रम, ताप और 
दाह उत्पन्न होता है। उसकी शान्ति के लिए शिव पंचाक्षर मंत्र का जप और अभिषेक तथा उसका दशांश 
होम करना चाहिये उससे दोष का नाश होता है। 
तुले क्षेत्रपालकृतो दोषदुष्टो ज्वरश्चांगपीडा तथा नेत्ररक्तम्‌ । 
घृतै रक्तपुष्पैश्च सिंदूरयुक्तं द्विजेंद्राय दानं तिलामाषलोहम्‌ ।। 
तुला लग्न हो तो क्षेत्रपाल सम्बन्धी दोष जानना। उससे ज्वर, अंग पीडा और नेत्र लाल रहते हैं। 
उसकी शांति के लिये घी, लाल पुष्प, सिंदूर, तिल, उर्द और लोहे का दान ब्राह्मण को देना चाहिये, 
उससे दोष की शान्ति होती है। 
वैतालदोषो उलिलग्ने प्रकुर्यात्‌ ज्वरप्रलापं भ्रमनेत्रपीडाम्‌ । 
तस्य प्रशांत्ये करवीरपुष्पं शताष्टाहुतीर्गुग्गुलस्य प्रकुर्यात्‌ ।। 
वृश्चिक लग्न हो तो वैताल का दोष जानना, उससे ज्वर, बकवास, भ्रम और नेत्र की पीड़ा होती है। 
उसकी शांति के लिये कनेर का फूल और गुग्यगुल सहित घी की १०८ आहुति देने से दोष का नाश होता है। 
महामारिदोषो धने चैव लग्ने शीर्ष च पीडा ज्वरों गात्रभंगः । 
शान्त्यर्थ कृत्वा पुत्तल॑ क्षेत्रपालं चंडीविधाने कृते दोषनाशः।। 


धन लग्न हो तो महामारी का दोष जानना, उससे मस्तक में पीड़ा, ज्वर और शरीर का भंग होता 
है, उसकी शांति के लिये पुत्तत विधान करके क्षेत्रषाल का पूजन और चंडी विधान करना चाहिये। उससे 
दोष की शांति होती है। 


प्रकीर्ण-प्रकरणम्‌ ८ । १३१ 
मृगे मार्गिणीक्षेत्रपालस्यथ दोषो सदा नेत्रभंगो ज्वरो देहभंगः । 
कृतं पुत्तलं रक्तपुष्पैयुतं च कृतस्नानरुद्रीकृत दोषनाशः ।। 
मकर लग्न हो तो मार्गिणी और क्षेत्रपाल का दोष जानना, उससे आँख में पीड़ा, ताप और शरीर 
का टूटना होता है, उसकी शांति के लिए स्नान करके दर्भ से बनाये पुतले की लाल पुष्प से पूजा करके 
रुद्राभिषिक करने से दोष का नाश होता है। 
घटे पूर्वजो गोत्रदेव्यादिदोषो ज्वरोद्बेगशोकातिसारस्तयैव । 
जलं पिप्पले दीयते पिंडदानं तिलस्तर्पणं ब्रह्ममोज्यादिकं च |... 
कुंभ लग्न हो तो पूर्वज का और कुल देवी का दोष जानना। उससे ताप, उद्वेग, शोक, अतिसार 
आदि होते है। उसकी शांति के लिए- पीपल पर पानी चढ़ाना, पिण्ड दान करना, तिल से तर्पण और 
ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिये। 
मीने शाकिनीकर्कशादोष उग्रो हृदि जाठरे दाहपीडा ज्वरश्च । 
कृते पारणं ब्रह्ममोज्यादिकं च शताष्टाहुतीर्गु ग्गुलस्य प्रकुर्यात्‌ ।। 
मीन लग्न हो तो कर्कशा शाकिनी का दोष जानना। उससे हृदय और पेट में पीड़ा, दाह तथा ज्वर 
होता है, उसकी शांति के लिए ब्राह्मण भोजन कराना और गुग्गुल की १०८ आहुति देना चाहिये। 
रोगिप्रश्नः - 
दूतप्रश्नाक्र॑ ग्राहयं  दूतनामाक्षरैयुतम्‌ । 
रोगिनो नामवर्णश्च एकीकृत्य त्रिथा न्यसेत्‌ । 
द्वित्रिचतुर्भिगुणितं रससप्ताष्टभाजितम्‌ ।।२०।। 
एकेन साध्यो रोगः स्या द्वाभ्यां कष्टं विनिर्दिशेत्‌। 
त्रिशून्ये मरणं ज्ञेयं भाषितं रुद्रयामले ।।२१।। 
दूत (रोगी के विषय में पूँछने वाले व्यक्ति) के प्रश्नों के अक्षर, दूत के नाम के अक्षर और रोगी 
के नाम के अक्षरों का योग*करके तीन स्थानों में रखे और क्रम से २।३।४ से गुणा करके ६७।८ से 
भाग देने पर यदि एक स्थान में शून्य बचे और अन्य स्थानों में अंक बचे तो रोग साध्य होता है। यदि 
दो स्थानों में शून्य और एक स्थान में अंक बचे तो रोग कष्टसाध्य होता है, एवं तीनों स्थानों में शून्य 
शेष बचे तो रोगी की मृत्यु होती है।।२१।। 
अधान्य: प्रश्न: - 
उदयाद्घटिका द्विघ्नास्तिथिवारेण मिश्रिताः । 
सूर्यशच विभजेच्छेषैविंज्ञेयं मृत्युजीवनम्‌ ।।२२।। 
रामबाणरसैः सिद्धिर्नन्दरुद्रैश्व जीवनम्‌ । 
रूपपक्षयुगद्वीपदशसूर्यर्न जीवनम्‌ ।।२३।। 
सूर्योदय काल से वर्तमान घटी की संख्या को २ से गुणा करके प्रश्न समय की तिथि और वार 
# संख्या को जोड़ देवे और १२ का भाग दे यदि ३।५।६ शेष बचे तो औषधादिकों से लाभ होगा, 
३११ शेष बचे तो जीवन कहे और १॥२।४॥७।८ |१०।१२ शेष बचे तो मृत्यु कहना चाहिये ।।२०-२३॥।। 
क्‍्व मृत्युरिति प्रश्ने - 
छिद्रे चरे स्थिरे द्ड़ें परे स्वे पथि च व्यसु: | 
शुमे वाउ्के्थ वा रन्‍्ध्रे तीर्थे वा केन्द्रगैः शुमैः ।।२५।। 
यदि प्रश्नलग्न से आठवें स्थान में चर (मेष, कर्क, तुला और मकर) राशि हो तो दूसरे के घर में, 
स्थिर (मेष, सिंह, वृश्चिक, और कुम्भ) राशि पड़ी हो तो अपने ही घर में एवं द्विस्वभाव (मिथुन, कन्या, 
धनु और मीन) राशि व्यवस्थित हो तो मार्ग में मृत्यु कहना। यदि शुभ ग्रह वा सूर्य आठवें स्थान में पड़े 
हों या केन्द्र (१।४।७॥१०) में शुभग्रह बैठे हों तो तीर्थ में मृत्यु होती है।२५॥।। 


१३२ बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 
गर्भिणीप्रश्न: - 
कान्ताभिधानं गुणितं मुनीन्द्रैस्तिष्या युतं नागहतं च शेषे । 
समे च कन्या विषमे च पुत्रो निःशेषभागे मरणाय नूनम्‌ ।॥।२६।। 
स्री के नाम के अक्षर को ७ से गुणा करके प्रश्न समय के तिथि संख्या को उसमें जोड़ के ८ 
से भाग देना चाहिये। यदि सम संख्या (२।४।६) शेष बचे तो कन्या, विषम संख्या (१।३।४ ७) शेष बचे 
तो पुत्र का जन्म कहना। एवं शून्य शेष हो तो मृत्यु होती है।।२६।। 
9५ यन्त्रस्थकार्यसिद्धिः प्रश्नः - 
नवैकबाणसंख्यासु कार्यसिदिरं भवेत्‌ । 
द्वितीये उष्टौ च कार्याण न सिद्धयन्ति कदाचन ।।२७।। 
वेदे रसे च घटिकात्रयेणैव सुसिद्धयति । 
सप्तमे त्रितये चैव वार्ता वाच्या विचक्षणैः |।२८।। 
नवकोष्ठकों में १५हाँ यन्त्र बनाके उसमें ईश्वर का स्मरण करके दृूब या उँगली रखे। यदि १॥५॥६ 
अंक में पड़े तो कार्य की सिद्धि होती है। २।८ में पड़े तो कदापि कार्य की 
सिद्धि नहीं होती। ६॥४ में पड़े तो तुरन्त कार्य की सिद्धि होती है, एवं ७॥३ 
में पड़े तो उस कार्य के लिये वातचीत (प्रयत्न के द्वारा) अंतिम में सफलता 
प्राप्त होती है।।२७-२८॥।। 





प्रश्नाक्ां द्विगुणितं त्रयोदशसमन्वितम्‌ । 
अष्टभिस्तु हरेद्वागं शेषे प्रश्नस्य लक्षणम्‌ ।।२६।। 
एकेन गमनं वाच्यं द्वितीये मार्ग एवं च। 
तृतीये चार्धमार्गे च चतुर्थे द्वारमार्गतः ।।३०।। 
पंचमे पुनरावृत्ति: षष्ठे व्याधिसमन्वितः । 
सप्तमे शून्यता वृत्तिरष्टमे मरणं घुवम्‌ ।।३१।। 
प्रश्नकर्ता के प्रश्नाक्षर संख्या को २ से गुणा करके १३ मिला देवे पुनः ८ का भाग देने से १ शेष 
बचे तो यात्रा, २ बचे तो मार्ग में स्थिति, ३ बचे तो आधे मार्ग में, ४ बचे तो दरवाजे पर आया हुआ 
जाने, ५ शेष बचे तो विदेशी फिर से लौट कर आवे। ६ बचे तो व्याधि से पीड़ित जाने, ७ शेष बचे 
तो अभी नहीं आयेगा एवं ८ शेष बचे तो मृत्यु जाने ।२६-३१।। 
युद्धप्रश्न - 
सूर्यभाच्चन्द्रभं यावद्‌गण्यं सप्तविभाजितम्‌ । 
शून्यसशिवशेषे विज्ञेयं महायुद्धं द्यो: सदा । 


त्रिषट्रके दीर्घकालान्तं युद्धं शेषेषु नो भवेत्‌ ।॥३२।। 
सूर्य के नक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र तक गिन के ७ का भाग देने से यदि ०२ शेष बचे तो घोर युद्ध, 
३।६ शेष बचे तो साधारण किन्तु कुछ काल तक युद्ध होता रहे और (१॥४।॥५) शेष बचे तो युद्ध न 
हो ऐसा कहना चाहिये ॥॥३२।। 
युद्ध प्रश्ने जयपराजयज्ञानम्‌ - 


उभयोस्त्रिगुणितं नाम तत्कालतिथिनाडियुक्‌ । 
वहिहृद्यत्र शेष: स्यादधिकः जयवान्‌ भवेत्‌ ॥।३३।। 


प्रकीर्ण-प्रकरणम्‌ ८ | १३३ 
प्रश्न काल में यायी और स्थायी दोनों के नामाक्षर संख्या को पृथकू-प्रथक्‌ ३ से गुणा करके 
तात्कालिक तिथि संरव्या और इष्टघटी की संख्या जोड़ के ३ का भाग देना चाहिये जिस का शेष अधिक 
हो वही विजयी होता है।।३३।। 
अंगस्फुरणफ़लम्‌ - 
नेत्रे नेत्रप्रियप्राप्तिः कर्णे कर्णसुखं भवेतू । 
नासिकायां सुगन्धाप्तिः कपोले तु वराड़्ना ।।३३।। 
ओष्ठे वा कलहो ज्नेयो जिद्ययामिष्टभोजनम्‌ । 
भुजेषु भवनक्रीडा जानुदेशे महद्भययम्‌ ।।३४।। 
कण्ठस्थं भूषणं कण्ठे ग्रीवायां जागरो भवेत्‌ । 
पृष्ठे परोक्षवार्ता च स्कन्धयो श्च धनागमम्‌ ।।३५।। 
हृदये वाग्छिता सिद्धिर्जठरे भाग्यसम्पदः | 
वाहनाप्तिः कटिदेशे गुल परवधूरतिः ।। 
ऊसुयुग्मे उतिवस्राप्ति: पादयोर्गमनं भवेत्‌ ।।३६ |। 
नेत्र फरकै तो नेत्र की कोई प्रिय वस्तु प्राप्त हो। कान फरके तो बढ़िया बात सुनने में आवे। नासिका 
स्फुरण हो तो सुगन्ध की प्राप्ति हो। गाल फरके तो सुन्दरी स्नी का समागम हो। आठो फरके तो कलह 
हो। जीभ फरके तो मिष्टात्र भोजन प्राप्त हो। भुजा फरक तो भवन में आनन्द मिलै। जानु फरके तो विशेष 
भय प्राप्त हो, कण्ठ फरके तो कण्ठ का भूषण मिलै। एवं ग्रीवा में जागरण, पीठ फरकने से परोक्ष की 
वात, कन्धा फरकने से धन लाभ, हृदय फरकने से मनोवांक्षित की प्राप्ति, पेट फरकने से भाग्यवृद्धि, कटि 
प्रदेश फरकने से वाहन (सवारी) की लब्धि, गुद्य फरके तो दूसरे की वधू से सम्पर्क, ऊरू फरके तो 
सुन्दर-सुन्दर वस्त्रों का लाभ और पैर फरके तो यात्रा होती है।।३३-३६|। 
नेत्रस्फुरणफलम्‌ - 
नेत्रस्यो ध्व॑ हरति सकलं मानसं दुःखजालं 
नेत्रोपान्ते दिशति च धनं नासिकान्ते च मृत्यु: । 
नेत्रस्याथः स्फुरणमसकृत्सड़रे भड्डहेतु- 
वामे चैतत्फलमवि फलं दक्षिणे वैपरीत्यम्‌ ।।३७।। 
नेत्र के ऊपरी भाग फरके तो सम्पूर्ण मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। नेत्रोपान्त फरके तो धनलाभ, 
नासिका का अन्तभाग फरके तो मृत्यु, नेत्र का निचला हिस्सा फरके तो युद्ध में बार-बार पराजय होती 
है। यह सब वाम नेत्र के फरकने का फल है। दक्षिण नेत्र फरके तो इससे विपरीत फल जानना 
चाहिये ।।३७ |। 
खज्जनदर्शनफलम्‌ - 
वित्तं ब्रह्मणि कार्यसिद्धिततुला शक्रे हुताशे भयं 
याम्ये रोगभयं सुरारिकलहं लक्ष्मी: समुद्रालये । 
वायव्ये वरवद्नलाभमखिलं दिव्याड़ना चोत्तरे द 
ईशान्ये मरणं ध्रुवं निगदितं दिग्लक्षणं खज्जने ।|३८॥।। 
अब्जेषु गोषु गजवाजिमहोरगेषु राज्यप्रदः कुशलदः शुचिशाद्वलेषु । 
भस्मास्थिकेशतुषचर्मनखरेषु दृष्टः दुःखं ददाति बहुशः खलु खज्जरीट: ।॥|३६॥। 


१३४ बालबोध-ज्यौतिषम्‌ 
इनके अर्थ स्पष्ट हैं।।३८-३६॥। 


स्थानानि  पहिच. | बाय. 
के! मिड अग्नि लक्ष्मी कलाम दिव्यांग 
_ | 2िंडे भय भय | है 
पल्‍लीपतन-सरटारोहणफलम्‌ - । 
दक्षाड्रोदरनाभिहत्सु पतिता पल्ली वराद्ले हनुं 
त्यक्त्वा नुः शुभदा ख्रिया: फलमिदं वामेतरव्यत्ययात्‌ । 
इत्याहु: सरटप्ररोहणफल पाते उन्ययैके वृथा 
पल्यारोहणके 5पि वद्नरसहितः स्नात्वाचरेच्छान्तिकम्‌ ।।४० |। 
पुरुष के दाढ़ी को छोड़कर दाहिने भाग पर और नाभि, हृदय तथा शिर पर और ख्तरियों के इसके 
विपरीत अंगो पर पल्‍ली (छिपकली) गिरे तो शुभदा होती है। जो फल पलल्‍ली के गिरने का है वही गिरगिट 


के चढ़ जाने से होता ढै। यदि गिरगिट गिर पड़े तो पल्‍ली चढ़ जाय तो उसका कुछ फल नहीं होता। 
पल्‍ली शुभ या अशुभ अंग पर गिरे तो वसद्र सहित स्नान करके शान्ति करनी चाहिये।।४०॥। 


छिक्‍्काविचार - 
छिक्‍्काप्रश्नं प्रवक्ष्यामि पूर्वस्यामशुम॑ भवेत्‌ । 
आग्नेय्यां शोकदुःखं स्यादरिष्टं दक्षिणे तथा ॥॥४१।। 
नैत्यां च शुमं प्रोक्तं पश्चिमे मिष्टभक्षणम्‌ । 
वायव्ये धनलाभस्तु उत्तरे कलहस्तथा ।।४२।। 
ईशान्यां च शुम॑ क्षेम॑ं आत्मछिक्का महद्वयम्‌ । 
ऊध्व॑ चैव शुभं ज्ञेयं मध्ये चैव महद्वयम्‌ ।।४३।। 
आसने शयने चैव दाने चैव तु भोजने । 
वामाड़े पृष्ठतश्चैव षट्सु छिक्‍काः शुभावहाः ।।४४।। 









बालबो थज्यो तिषे प्रकीर्णप्रकरणम्‌ नवमं समाप्तम्‌ ।6|। 

मनुष्य के किसी कार्यारम्म करने के समय उस के पूर्व दिशा में छींक हो जाय तो अशुभफल, 
अग्निकोण में कोई छींक दे तो शोक दुःख की प्राप्ति, दक्षिण दिशा में छिंक हो तो अनिष्ट, नैऋत्य 
दिशा में छींक हो तो शुभफल, वायव्य कोण में छींक हो तो धन का लाभ, उत्तर दिशा में छींक होने 
से कलह और ईशान कोण में छींक हो तो शुभफलदायक होती है। अपनी छींक आ जाय तो महृद्भय 
समुपस्थित होता है। ऊपर छींक हो तो शुभ फल, मध्य में छींक हो तो महद्भय होता है। आसना पर 
बैठते समय, शयन के समय, दान के समय, भोजन के समय, बाये भाग में और पीछे इन छ अवसरों 
पर छींक का होना सफलता सूचक होता है ।।४१-४४|। 


हिन्दीटीकायां प्रकीर्णप्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ ।।६ ॥। 
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रेखांश 82-30 से अधिक हो तो जन्म समय में रेखान्त (+) जोड़ना व कम होने पर (-) ऋण करना। सूर्योदय में विपरीत संस्कार करना। 
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शिवपुर अगाशी उल्डासनगर 
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युरणा ' राजगढ़- 
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रेखांश 82-30 से अधिक हो तो जन्म समय थे रेखान्त (4) जोड़ना व कम होने पर () ऋण करना। सूर्योदय मे विपरीत संस्कार करना 


अं. क. अं. क.। मि. से क. अं. क॒.| मि. से अं.क हर 
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गंगापुर-भीलवाड़ा 
गंगापुर (टोंक) 
गागरिया 
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वर-कन्या मेलापक विषयानुक्रमणिका 
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क्षत अश्वनी से सभी नक्षत्रों का मिलापक 

०कन्या |चरण | तारा | राशि | नाड़ी गुण |निर्ण 
रा नर | तारा | योनि ॥ अह | गण | राशि | नाड़ी मु गिर 
भरणी 
कृत्तिका 
कृत्तिका 
रोहिणी 
मृगशिरा 
मृगशिरा 
आर्द्रा 


विशाखा 
विशाखा 
अनुराधा 
ज्येष्ठा 
मूल 
पूवर्षाढ़ा 
उ.षाढ़ा 
उ.षाढ़ा 
श्रवण 
घनिष्ठा 
धनिष्ठा 
शतभिषा 
पूर्वाभाद्र . 
पूर्वा भाद्र . 
_उ.भाद्र . 
_रेवती 


*वर' की तारा अशुभ है। (३,५,७) 





वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध-ज्योतिषम) २ 


चरण | वर-नक्षत्र अश्चवनी से सभी न क्रोंकाविश्षेण। | काविश्लेषण|। 


गणना विपरीत चरण में बनेगी | 

गणना उत्तमोत्तम है | 

गणना उत्तम है | एकाधिपत्य से गण दोष नहीं होता । 

गणना नहीं बनती । गण और द्विद्वादिश दोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
गणना मध्यम बनती है । द्विद्वादश दोष वश्यैक्य से नहीं होता । 

गणना मध्यम बनती है । द्विद्वादिश दोष वश्यैक्य से नहीं होता |. 

गणना उत्तम है | 

नाड़ी दोष है अत्यावश्यकता में (विप्र जाति को वर्जित है) ग्रहण करें | 

नाड़ी दोष है अत्यावश्यकता में (विप्र जाति को वर्जित है) ग्रहण करें । 
गणना नहीं बनती । वर्ण, अशुभ-दशमचतुर्थ नाड़ी दोष है | 

गणना उत्तम है शुभ दशम चतुर्थ है| 

गणना बनती है सद॒कूट से वण व गणदोष नहीं होगा | शुभ दशम चतुर्थ है । 
४।| गणना बनती है राशीश मैत्री से वश्य, गण और नव पंच दोष नहीं होगी । 
' बनती है राशीश मैत्री से वश्य और नव पंच दोष नहीं होगा | 

गणना नहीं बनती | नवपंचम, वश्य एवं नाड़ी दोष है । 

गणना नहीं बनती । षडष्टक व नाड़ी दींष है 

गणना नहीं बनती । षडष्टक त नाड़ी दोष है | 

गणना नहीं बनती | गणऔर षडष्टक, दोष है । 

गणना नहीं बनती । गण व विषम सप्तक दोष है । नवांश कोष्टक से निर्णय करें । 
गणन। नहीं बनती । विषम सप्तक दोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
गणना नहीं बनती । गण व विषम सप्तक दोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
गणना बनेगी एकाधिपत्य से वर्ण, गण और षडष्टक दोष नहीं होगा । 

गणना बनेगी | एकाधिपत्य, मित्र षडष्टक है । 

गणना नहीं बनती हैं | वर्ण, गण, षडष्टक व नाड़ी दोष है | 

गणना नहीं बनती है। गण, नवपंच व नाड़ी दोष है । 

गणना उत्तम है शुभ नवपंच राशीश मैत्री है | 

गणना उत्तम है शुभ नवपंच राशीश मैत्री है | 

गणना उत्तम है| 

गणना उत्तम है | 

गणना नहीं बनती गण दोष है । नवांश कोष्ट से निर्णय करें । 

गणना नहीं बनती गण दोष है | नवांश कोीष्ट से निर्णय करें । 

गणना नहीं बनती गण और नाडी दोष है | 

गणना नहीं बनती, नाड़ी दोष है | 

गणना नहीं बनती, वर्ण, द्विद्विदश और नाड़ी दोष है | 

गणना मध्यम बनती है | राशीश मैत्री से वर्ण, द्विद्वािदिश दोष नहीं होगा । 
गणना मध्यम बनती हैं | राशीश मैत्री से वर्ण, द्विद्वठादश दोष नहीं होगा । 


नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें | 





(वर-नक्षत्र भरणी से सभी नक्षत्रों का मिलापक 





*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम) ँ ४ 


१-४ | गणना उत्तमोत्तम है | 
१-४ | एक नक्षत्र दोष है चरण भेद में गणना बनेगी । 
गणना बनती है | एकाधिपत्य से गणदोष नहीं होगा । 

२-४| गणना नहीं बनेगी । गण और द्विद्वादिश दोष है | नवांश कोष्टक देखे | 
१-४ | गणना बनती है | वश्यैक्य से द्विद्वादश दोष नहीं होगा । 
१-२| गणना नहीं बनेगी । द्विद्देदोष और नाड़ी दोष है | 
३-४ | गणना नहीं बनेगी । नाड़ी दोष है! 
१-४ | गणना उत्तम है| 
१-३ | गणना उत्तम है| 

४ |गणना नहीं बनती है | वर्ण या दशम चतुर्थ दोष है | नवांश कोष्टक देखें । 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और दशम चतुर्थ व नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती | वर्ण, गण, दशम चतुर्थ दोष है | 
१-४ | गणना बनती है | वश्य, गण व नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता । 


१-४ गणना नहीं बनेगी | मृत्यु षडष्टक है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 


१-२ | गणना गण, षडष्टक और नाड़ी दोष से नहीं बनती है | 
३-४ | गणना गण, विषम सप्तक और नाड़ी दोष से नहीं बनती है । 
१-४ | गणना नहीं बनेगी, विषमसप्तक योग है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-३ | गणना नहीं बनेगी, विषमसप्तक दोष है | नवांश कोष्टक निर्णय करें | 

४ |गणना बनती है, एकाधिपत्य से वर्ण, गण और षडष्टक दोष नहीं होगा । 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, षडष्टक और नाड़ी दोष है। 
१-४ | गणना बनती है | वर्ण और गण दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है। मित्र षडष्टक है | 
१-४ | गणना बनती है । गण और नवपंचम दोष राशीश की मैत्री से नहीं होगा । 
१-४| गणना नहीं बनती है । नवपंचम और नाड़ी दोष है | 

गणना श्रेष्ठ बनती है । शुभ नवपंचम और राशीश की मैत्री है | 

२-४ गणना उत्तम बनती है। 
१-४ | गणना उत्तम बनती है। 
१-२।| गणना योनि, गण, दशमचतुर्थ और नाड़ी दोष से नहीं बनती है । 
३-४ | गणना योनि, गण और नाड़ी दोष से नहीं बनती है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | गण दोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें । 
१-३|गणना श्रेष्ठ बनती है | योनि दोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 

४ |गणना बनती है | वर्ण और योनि दोष राशीश की मैत्री से नहीं होता है | 
१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, द्विद्गादश और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है । राशीश मैत्री से वर्ण और द्विद्वादश दोष नहीं होता है । 


नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 





५ (वर-नक्षत्र कृत्तिका प्रथम चरण से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 
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*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम) ६ 


क्ख््नासप्नर्मनस्तगनी चनिनननश च ख आ चकतननआ७ खनन“ 5 
न 


न० कन्या चरण|वर-नक्षत्र कृतिक १ चरण से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण | 


१-४ | गणना उत्तम बनती है । एकाधिपत्य से गण दोष नहीं होगा । 
१-४ | गणना उत्तम बनती है । गण दोष को एकाधिपत्य हटाता है| 

गणना नहीं बनती । नक्षत्र का एक चरण व एक नाड़ी है | 

२-४|चरण भेद है | अतः निर्दोष गणना बनती है | 

१-४ | गणना नहीं बनती है | गण, द्विद्दादश और नाड़ी दोष है| 

१-२ | गणना द्विद्दादश एवं गण दोष के कारण नहीं बनती । नवांश कोरष्टक से निर्णय करें | 
३-४ | गणना बनती है, गणदोष सदृकूटसे नहीं होता है | 

१-४ | गणना नहीं बनेगी गणदोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 

१-३ |गणना बनती है | गण दोष राशि मैत्री से नहीं होता । 

४ गणना बनेगी | वर्ण, दशम चतुर्थ और गण दोष मं ० और चन्द्रमा सममित्र से न होगा। 
१-४ | गणना नहीं बनती है। वर्ण.दशमचतुथ और गणदोष है,नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, दशम चतुर्थ और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना वश्य, नवपंचम और नाड़ी दोष से नहीं बनती है | 

















गणना नहीं बनती है | वर्ण, षडष्टक और नाड़ी दोष है| 
१-४ | गणना बनती है | एकाधिपत्य से वर्ण, गण और षडष्टक दोष नहीं होगा । 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | एकाधिपत्य से वर्ण और षडष्टक दोष नहीं होगा | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | राशीश मैत्री व शुभ नवपंचम है | 

१-४ | गणना निकृष्ट है । योनि, गण और नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होगा। 
गणना नहीं बनती है । गण, नाड़ी दोष है । शुभ नवपंचम ग्रह मैत्री है । 

२-४ | गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है | 

१-४ | गणना नहीं बनती है | योनि, गण और नाड़ी दोष है | 

१-२| गणना उत्तम बनती है। 

३-४ | गणना उत्तम बनती है | 

१-४ | गणना उत्तम बनती है| 

१-३| गणना नहीं बनती है | गणदोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें । 

गणना निन्द्य है | वर्ण, गण और द्विद्वादश दोष राशीश मैत्री से नहीं होगा । 
गणना निन्द्य है | वर्ण, गण दोष राशीश मैत्री से नहीं होगा शुभद्विद्वादश है । 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, द्विद्दािदश और नाड़ी दोष है। 






















नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 


७ (वर-नक्षत्र कृत्तिका २-४ चरण से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 


बन | बर्थ 


अश्वनी 





“वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालवोध ज्योतिषम) ८ 





गणना नहीं बनती है | गण, द्विद्वादिश कक वर्ण दोष है । नवांश कोष्टक से निर्णय करें। 
गणना बनती है | गणदोष शुभद्विद्वादश, वश्यैक्य, शुभतारा वर्णोत्तिम से नहीं होगा । 
गणना बनती है | चरण भेद है | 

चरण भेद में गणना बनेगी । 

गणना बनती है । एक राशि भिन्न नक्षत्र में गण, नाड़ी दोष नहीं होता है | 

गणना उत्तम बनती है | एकाधिफ्त्य से गण दोष नहीं होता हैं | 

गणना मध्यम बनती है | गण, द्विद्वादश दोष रशीश.मैत्री से नहीं होता है । 

गणना बनती है । गण और द्विद्वांदश दोष राशीश मैत्री नहीं होता है । 

गणना बनती है । गण और द्विद्वादश दोष राशीश। मैत्री नहीं होता है । 

गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्ण और गणदोष राशीश वर्णोत्तम से नहीं होगा । 

गणना श्रेष्ठ बनती है । वर्ण, गणदोष राशिमैत्री वर्णोत्तम से न होगा । 

गणना नहीं बनती है | वर्ण और नाड़ी दोष है | 

गणना नहीं बनती है ।-वर्ण, वश्य, दशमचतुर्थ और नाड़ी दोष है । 

गणना नहीं बनती है । वर्ण, वश्य, गण और दशमचंतुर्थ दोष है | नवांश कोष्टक देखें 
गणना नहीं बनती है । वर्ण, वश्य, गण और दशमचतुर्थ दोष है । 

गणना बनती है । गण और नवपंचम दोष राशीश मैत्री से हटता है । 

गणना मध्यम बनती है । गण और नवपंचम दोष राशीश मैत्री से हटाता हैं । 

गणना मध्यम बनती है । नवपंचम दोष राशीश की मैत्री से नहीं होता है । 

गणना मध्यम बनती है | वश्य षडष्टक दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है ! 

/ | गणना नहीं बनती है | गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 

गणना निन्द्य बनाती है । षडष्टक और नाड़ी दोष एकाधिपत्य से नहीं होगा । 

गणना नहीं बनती है । वर्ण और नाड़ी दोष है |, 

गणना बनती है | वर्ण या गणदोष राशीश वर्णोत्तम औ सद्भकूट से नहीं होता । 
गणना उत्तम बनती है | वर्ण दोष सद्भकूट से नहीं होता है । 

गणना नहीं बनती है । वर्ण एवं शत्रु षडष्टक दोष है । नवांश कोष्टक से निर्णय करें ! 
गणना नहीं वनती है | वर्ण, योनि, गण और षडष्टक दोष है | 

गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 

गणना नहीं बनती हैं | गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 

गणना नहीं बनती है । योनि, गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 

गणना मध्यम वनती है | शुभ नवपंचम एवं ग्रह मैत्री है | 

गणना उत्तम बनाती है। 

गणना उत्तम बनाती है | 

गणना श्रेष्ठ बनती है । राशीश मैत्री से गण दोष नहीं होता है | 

गणना नहीं बनती है | वर्ण और गण दोष हैं । नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 

गणना नहीं बनती हैं । वर्ण, गण, दोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 

गणना नहीं बनती है | गण, वर्ण और नाड़ी दोष है | 





नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 


(वर-नक्षत्र रोहिणी से सभी नक्षत्रों का मिलापक 


वन |बश्य लात | को | बह | गन लिन 





*वर की तारा अशुभ है। (३,५९,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम ) 


न० कन्याचरण | वर-नक्षत्र रोहिणी से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण । 

१-४ | गणना मध्यम बनती है । वर्ण, शुभ द्विद्वदिश और राशीश वर्णोत्तम है | 

१-४ | गणना मध्यम बनती है | वर्ण, शुभ द्विरद्दादश और राशीश वर्णोत्तम है | 
१ गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, नाड़ी और द्विद्वादश दोष है | 

'।२-४| गणना श्रेष्ठ बनती है । एकाधिपत्य से गण और नाड़ी दोष नहीं होता है | 

१-४| गणना उत्तम बनती है | रोहिणी में नाड़ी दोष नहीं होता है ! 

१-२| गणना उत्तम बनती है। 

३-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । राशीश मैत्री से द्विद्ठादश दोष नहीं होता है । 

१-४ | गणना मध्यम बनती है । राशीश मैत्री से द्विद्वदिश दोष नहीं होता है | 

१-३| गणना मध्यम बनती है। राशीश मैत्री से द्विद्वादश दोष नहीं होता है । 

गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्ण दोष.राशीश वर्णोत्तम से नहीं होता है । 

१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है| वर्ण दोष राशीश वर्णोत्तम से नहीं होता है | 

१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, और नाड़ी दोष है | 

१-४ | गणना नहीं बनती है । वर्ण, वश्य, गण, दशम चतुर्थ और नाड़ी दोष है | 
























गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य एवं दशमचतुर्थ दोष है । नवांश कोष्टक देखें । 
फाल्गु. [२-४ | गणना मध्यम बनती है । नव पंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 

१-४ | गणना मध्यम बनती है । नव पंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 

१-२ | गणना बनती है । गण और नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 

३-४ | गणना बनती है | एकाधिपत्य से गणऔर षडष्टक दोष नहीं होता है | 

१-४ | गणना बनती है | एकाधिपत्य है । अति आवश्यक पर ग्रहण करें | 

१-३| गणना नहीं बनती है । गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है । 

गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और नाड़ी दोष है | 

१-४ | गणना उत्तम बनती है | राशीश वर्णोत्तम से वर्ण दोष नहीं होता है । 

१-४ | गणना नहीं बनती है। वर्ण और गण दोष है | नवांश कोष्ठक से निर्णय करें | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, और षडष्टक दोष है | 

१-४ | गणना नहीं बनती है । वर्ण और षडष्टक दोष है | 

गणना नहीं बनती है | वर्ण, योनि, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 

२-४ | गणना नहीं बनती है | योनि, नवपंचम और नाड़ी दोष है । 

१-४ | गणना बनती है | नवपंचम राशीश मैत्री से नाड़ी दोष रोहिणी-श्रवण में नहीं होगा । 
१-२| गणना बनती है | नवपंचम और गण दोष राशीश मैत्री से नहीं होता | 

३-४ | गणना उत्तम बनती है | गण दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 

१-४ गणना श्रेष्ठ बनती है । गण दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 

१-३ | गणना उत्तम बनाती है | 

गणना उत्तम बनाती है | राशीश वर्णोत्तम से वर्ण दोष नहीं होता है । 

१-४ गणना श्रेष्ठ बनती है । राशीश वर्णोत्तम से वर्ण दोष नहीं होता । 

१-४ | गणना वर्ण और नाड़ी दोष से नहीं बनती है । 


नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 





































११ (वर-नक्षत्र मृगशिर १-२ चरण से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 


बन [विशय 


अश्वनी 





“वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम॒) 


न० कन्याचरण | वर-नक्षत्र म १-२ चरण से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण | 


१-४ | गणना मध्यम बनती है | वर्णदोष वश्यैक्य से नहीं होगा | शुभ द्विद्वांदश है । 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, द्विरद्दादश, नाड़ी दोष है | द 
१ |गणना नहीं बनती है | वर्ण,द्विद्दादश और गण दोष है। नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
२-४ | गणना उत्तम बनती है । एकाधिपत्य से गण दोष नहीं होता है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है| 
१-२| गणना उत्तम बनती है । चरण भेद है | 
३-४ | गणना बनती है | चरण भेद है | 
१-४।| गणना बनती है | द्विर्ददादश दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 
१-३।| गणना मध्यम बनती है । द्विरद्दिदश दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 
४ गणना उत्तम बनती है | वर्ण दोष राशीश वर्णोत्तम से नहीं होता है । 
१-४ | गणना वर्ण और नाड़ी दोष से नहीं बनती है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और गण दोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य, गण और दशमचतुर्थ दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य, दशमचतुर्थ और नाड़ी दोष है | 
१ गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य और दशमचतुर्थ दोष है । 
२-४ | गणना मध्यम बनती है । नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । नवपंचम दोष राशीश की मैत्री से नहीं होता है । 
१-२| गणना नहीं बनती है । गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
३-४| गणना नहीं बनती है । गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । एकाधिपत्य और मित्र षडष्टक है | 
१-३ | गणना नहीं बनती है । गणदोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | मित्र षडष्टक है | 
४ ।गणना बनती है | राशीश वर्णोत्तम से वर्ण और समसप्तक से गणदोष नहीं होगा | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और नाड़ी दोष है । | 
१-४ | गणना नहीं बनेगी | वर्ण व गणदोष है । नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष है| 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
१ गणना नहीं बनती है | वर्ण, योनि, षडष्टक दोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
२-४ | गणना मध्यम बनती है | योनि दोष राशीश मैत्री से हटता है | शुभ नवपंचम है | 
१-४ | गणना बनती है । शुभ नवपंचम राशीश मैत्री है | 
१-२| गणना नहीं बनती है । गण नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
३-४। गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है | 
१-४| गणना उत्तम बनती है | राशीश मैत्री से गण दोष नहीं होता | 
१-३ | गणना उत्तम बनती है| 
४ |गणना उत्तम बनती है | वर्ण दोष राशीश वर्णोत्तम से नहीं होता है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और नाड़ी दोष है । 
१-४| गणना श्रेष्ठ बनती है । वर्ण दोष राशीश वर्णोत्तम से नहीं होता है | 


नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 






































१३ (वर-नक्षत्र मृगशिर ३-४ चरण से सभी नक्षत्रों का मिलापक 


नकल [चत्म| वन [वश्य [लात [ योनि | ग्रह | गन 





*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम) 


न० कन्यांचरण| वर-नक्षत्र सु ३-४ चरण से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण | 


१-४ | गणना उत्तम बनती है | राशि मैत्री से वर्ण दोष नहीं होता है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और नाड़ी दोष दोष है । 
९ गणना बनती है | वर्णऔर गण दोष सद्भकूट से नहीं होता है । 
२-४ | गणना निकृष्ट है | वर्ण, गण और द्विद्वादश दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्ण दोष और शुभ द्विद्वादश राशीश मैत्री है | 
१-२| गणना बनती है । चरण भेद है | 
३-४ | गणना चरण भेद में बनेगी | 
१-४ गणना उत्तम बनती है| 
१-३ |गणना उत्तम बनती है| 
४ [गणना नहीं बनती है | वर्ण या द्विद्वांदश दोष है | 
१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, द्विद्वादश एवं नाड़ी दोष है | 
१-४ गणना वर्ण, द्विद्वादश और गण दोष से नहीं बनती है | 
१-४ | गणना वर्ण, वश्य और गण दोष से नहीं बनती है | 



















१-४ | गणना उत्तम बनती है| 
१-२| गणना बनती है | वर्ण, गण और नाड़ी दोष एकाधिपत्य से नहीं होगा | 
३-४ | गणना नहीं बनती है । गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 
१-३ | गणना बनती है । गण और नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता । 
४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष है। 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और विषम सप्तक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, विषम सप्तक और नाड़ी दोष है। 
गणना नहीं बनती है | वर्ण, योनि और विषमसप्तक दोष है | 
२-४ | गणना बनती है | वर्ण, योनि दोष बुध-शनि सममित्र से नहीं होगा | शुभषडष्टक है | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | वर्णदोष राशीश सममित्र से न होगा मित्र षडष्टक है | 
१-२।| गणना नहीं बनती है | षडष्टक, वर्ण और गण, नाड़ी दोष है | 
३-४ | गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है | शुभ नवपंचम है | 
१-४ | गणना बनती है । गण दोष राशीश सममित्र होने से नहीं होगा | शुभ नवपंचम है | 
१-३ | गणना मध्यम बनती है | शुभ नवपंचम है | 
४ |गणना वर्ण और दशम चतुर्थ दोष से नहीं बनती है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण दशमचतुर्थ और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और दशमचतुर्थ दोष है । 
























नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 


(वर-नक्षत्र आर्द्रां से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 





*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (वालबोध ज्योतिपम॒) १६ 


न० कन्याचरण| वर-नक्षत्र आद्रा से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण । 


१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना बनती है | वर्ण दोष तृतीयैकादश से नहीं होता है | 
१. |गणना मध्यम बनती है | सद्भकूट से वर्ण और गण दोष नहीं होता है । 
२-४ | गणना निकृष्ट बनती है | राशीशमैत्री से वर्ण, गणदोष नहीं होता, शुभ द्विद्वांदिश है | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है । राशीशमैत्री शुभद्विद्वादिश से वर्ण दोष नहीं होगा | 
१-२ | गणना मध्यम बनती है | वर्णदोष नहीं होगा शुभद्विद्वादिश और राशीशमैत्री है | 
३-४ | गणना उत्तम बनती है | 
१-४।| गणना बनती है । नाड़ी दोष आर्द्रा में नहीं होता है । 
१-३ | गणना बनती है | एक राशि भिन्न नक्षत्र में नाड़ी दोष नहीं होता । 
४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, द्विद्वादश और नाड़ी दोष है | 
-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और द्विद्वांदिश दोष है | 
-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और द्विद्वांदश दोष है । 
४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य और गणदोष है | 
४।| गणना बनती है | वर्णऔर वश्य दोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 
१ । गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य और नाड़ी दोष है | 
४ | गणना बनती है | वर्ण और नाड़ी दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 
४ | गणना बनती है | वर्ण और नाड़ी दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 
-२| गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्ण और गण दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 
४।| गणना बनती है । राशीश मैत्री से गण और नवपंचम दोष नहीं होता है । 
४| गणना श्रेष्ठ बनती है । राशीश मैत्री से नवपंचम दोष नहीं होता है | 
-३ | गणना बनती है | गण और नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 
४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष है | 
१-४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, योनि और षडष्टक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, योनि, गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है| 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण विषमसप्तक और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, और विषमसप्तक नाड़ी दोष है | 
१ गणना नहीं बनती है | वर्ण और विषम सप्तक दोष है | 
२-४| गणना मध्यम बनती है | वर्णदोष नहीं होगा । राशीश सममित्र और शुभ षडष्टक । 
१-४ | गणना मध्यम बनती है । वर्ण दोष नहीं होगा । राशीश, सममित्र और शुभ षडष्टक | 
१-२|गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष है | 
३-४| गणना नहीं बनती है । गण और नवपंचम दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
१-३ | गणना नहीं बनती है | नवपंचम और नाड़ी दोष है । 
४ ।|गणना नहीं बनती है | वर्ण दशमचतुर्थ और त़ाड़ी दोष है । 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और दशमचतुर्थ दोष है । 
१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण और दशमचतुर्थ दोष है | 





नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 


१७  (वर-नक्षत्र पुनर्वसु १-४ चरण से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 


वन |वश्य लत | योनि | ग्रह | गन 





शुद्र |मानव 


। 7 


विप्र | जल. 


क्षत्रिय| वन. 
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*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम॒) १८ 


न० कन्याचरण| वर-नक्षत्र पुनर्वस्यु १-३ चरण से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, नाड़ी दोष है| 
१-४ | गणना उत्तम बनती है । राशि मैत्री से वर्ण दोष नहीं होता है | 

१ |गणना नहीं बनती है | वर्ण व गणदोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
२-४ | गणना निकृष्ट है । वर्ण, गण दोष राशीश मैत्री से नहीं होता शुभ द्विद्वांदश है । 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | वर्णदोष राशीश मैत्री से नहीं होता शुभ द्विद्वादिश है । 
१-२| गणना मध्यम बनती है | वर्ण दोष राशीश मैत्री से नहीं होता शुभ द्विद्वादश है । 
३-४ | गणना उत्तम बनती है। 
१-४ गणना श्रेष्ठ बनती है । एक राशि और भिन्न नक्षत्र में नाड़ी दोष नहीं होता । 
१-३ | गणना चरण भेद में बनती है | 

४ |गणना बनती है | चरण भेद है । आवश्यकता पर भ्राह्म । 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और द्विद्वांदश दोष है| 
१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और द्विद्वदश दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य, योनि और गण-दोष है | 




















१-४ गणना श्रेष्ठ बनती है । एकाधिपत्य है | वर्ण व नाड़ी दोष नहीं होगा | 
१-२| गणना श्रेष्ठ बनती है । एकाधिपत्य से वर्ण और गणदोष नहीं होता है | 
३-४ | गणना बनती है । गणऔर नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 
१-४ गणना श्रेष्ठ बनती है | राशीश की मैत्री से नवपंचम दोष नहीं होता है । 
१-३ | गणना बनती है । गण और नवप॑चम दोष राशीश की मैत्री से नहीं होता है | 
४ |गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष है | 
१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण और षडष्टक दोष है | 
१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, और विषमसप्तक नाड़ी दोष है | 
१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, विषम सप्तक दोष है | विचारणीय | 
१ गणना नहीं बनती है | वर्ण, विषम सप्तक दोष है | विचारणीय | 
२-४ गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्ण दोष राशीश सममित्र से न होगा । मित्र षडष्टक । 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्ण, दोष, राशीश सममित्र से न होगा । मित्र षडष्टक है | 
१-२| गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष है । 
३-४ | गणना नहीं बनती है। गण और नवपंचम दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है । गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है। 
१-३| गणना नहीं बनती है । नवपंचम और नाड़ी दोष है| 
४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, दशमचतुर्थ और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनता है | वर्ण, दशमचतुर्थ दोष है | विचारणीय | 
१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण और दशमचतुर्थ दोष है | विचारणीय | 






















नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश क्रोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें | 


वर-नक्षत्र पुनर्वसु ४ चरण से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 


नन्‍्कन्या चरण] वर्ण [वश्य | तय योलि] ग्रह | गण 





*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (वालबोध ज्योतिषम॒) 0 
चरण|वर-नक्षत्र पुनर्वसु ४ चरण से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण | 


१-४ | गणना नहीं बनती है | नाड़ी दोष है | 
१-४| गणना उत्तम बनती है | शुभ दशर्म चतुर्थ है । 
१ गणना श्रेष्ठ बनती है । गण दोष राशि मैत्री से नहीं होता है | 
२-४ गणना श्रेष्ठ बनती है | गणदोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 
१-४ | गणना उत्तम बनती है| 
१-२ | गणना उत्तम बनती है | 
३-४ | गणना बनती है। शुभ द्विद्वांदिश है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | द्विद्वादश और नाड़ी दोष है | 
१-३ | गणना बनती है । चरण भेद है | गुण कम है | 
गणना नहीं बनती है | एक नाड़ी, एक चरण है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है। 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | गणदोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 
१-४ | गणना बनती है | योनि, गण और द्विद्वादश दोष राशीश मैत्री से नहीं होता | 









































१-४ | गणना नहीं बनती है | नाड़ी दोष है | 
१-२| गणना बनती है | गण दोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 

३-४| गणना नहीं बनती है । गणदोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है| 

१-३| गणना गणदोष से नहीं बनती है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
गणना नहीं बनती है । गण और नवपंचम दोष है | 

१-४ | गणना बनती है । नवपंचम दोष राशीश सममित्र होने से नहीं होता । 
१-४ | गणना नहीं बनती है । गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 

१-४ | गणना नहीं बनती है | गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 

१-४ | गणना मध्यम बनती है | मित्र षडष्टक है | 

गणना मध्यम बनती है | मित्र षडष्टक है | 

२-४ गणना उत्तम बनती है| 

१-४| गणना उत्तम बनती है| 

१-२| गणना नहीं बनती है । गण दोष है । नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
३-४ | गणना नहीं बनती है। गण और षडष्टक दोष है | 

१-४ | गणना नहीं बनती है | गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है| 

१-३ | गणना नहीं बनती है। षडष्टक और नाड़ी दोष है 

गणना नहीं बनती है । नवपंचम और नाड़ी दोष है। 

१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है | शुभ नवपंचम है | 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है | शुभ नवपंचम है | 












नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 


(वर-नक्षत्र पुष्य से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 
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क्षत्रिय | चतु 





शुद्र मानव 
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क्षत्रिय। मानव 
४७ | पतु . 
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शुद्र मानव 


॥7 १79 


विप्र | जलं. 


*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषमृ) २२ 
० कन्याचरण|वर-नक्षत्र पुष्य से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण । 


१-४ | गणना उत्तम बनती है | 

१-४ | गणना नहीं बनती है | नाड़ी दोष है| 

गणना उत्तम बनती है। गण दोष योनि शुद्धि से नहीं होता है । 

२-४ गणना श्रेष्ठ बनती है । गण दोष योनि शुद्धि से नहीं होता है । 

१-४ | गणना उत्तम बनती है । 

१-२| गणना नहीं वनती है । नाड़ी दोष है | 

३-४ | गणना नहीं बनती है । नाड़ी दोष है | शुभ द्विद्वादिश है । 

१-४ | गणना बनती है | शुभ द्विद्वांदश है | 

१-३ | गणना श्रेष्ठ बनती है । द्विर्ददादश दोष शुभतारा से नहीं होता । 
४ गणना उत्तमोत्तम है| 

१-४ | गणना बनती है । पुष्य-पुष्य में नाड़ी दोष नहीं होता है | 

१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । गण दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 

१-४ | गणना बनती है | गण दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 


























. ।२-४| गणना उत्तम बनती है। 
१-४ | गणना उत्तम बनती है। 
१-२| गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है| 
३-४ | गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है| 
१-३ | गणना नहीं बनती है | गण दोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
गणना नहीं बनती है । गण और नवप॑चम दोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | नवपंचम और नाड़ी दोष है। 
१-४ | गणना नहीं बनती है । गण और नवपंचम दोष है । नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-४ | गणना बनती है । गणऔर षडष्टक दोष चं.-गु. सममित्र से नहीं होगा | 
१-४ | गणना नहीं बनती है| योनि षडष्टक और नाडी दोष है! 
गणना मध्यम बनती है । मित्र षडष्टक है | 
२-४ गणना उत्तम बनती है| 
१-४ | गणना नहीं बनती है | शनि-चन्द्र का समसप्तक ग्राह्म नहीं | 
१-२| गणना नहीं बनती हैं । गणऔर नाड़ी दोष है | 
३-४ | गणना नहीं बनती है । गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है| 
१-४ | गणना नहीं बनती है | गण, षडष्टक दोष है | 
१-३| गणना नहीं बनती है । मृत्यु षडष्टक है । 
४ गणना मध्यम बनती है | मित्र नवपंचम है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
१-४| गणना श्रेष्ठ बनती है | शुभ नवपंचम है | 


नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 


२३ (वर-नक्षत्र आश्लेषा से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 


नव्कन्य चत्ग| वर्न | वश्य ताए | योनि | ग्रह | गण | राशि | नाड़ी [गुण [निर्णय 





*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम॒) २४ 


न० कन्याचरण|वर-नक्षत्र आश्लेषा से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण । 


१-४ | गणना बनेगी | चन्द्र-भौम सममित्र होने से गण दोष नहीं होगा | 
१-४ | गणना बनेगी । चन्द्र-भौम सममित्र में गण दोष नहीं होगा | 
१ गणना नहीं बनती है | नाड़ी दोष है | 
२-४| गणना नहीं बनती है | नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है | 
१-२ | गणना नहीं बनती है | गण दोष है | 
३-४ | गणना नहीं बनती है | द्विद्दादश और गण दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | द्विद्दादश और गण दोष है | 
१-३ | गणना नहीं बनती है | गण और द्विद्वादश दोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
४ ।गणना उत्तम बनती है | गण दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | गण दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 
१-४ | गणना चरण भेद में उत्तम बनती है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | योनि, द्विद्दादश और नाड़ी दोष है | 




































१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । गणदोष सद्राशिकूट से नहीं होता है । 
१-२| गणना उत्तम बनती है| 
३-४ | गणना उत्तम बनती है| 
१-४ | गणना नहीं बनती है | गण एबं नाड़ी दोष है | 
१-३ | गणना नहीं बनती है | नाड़ी दोष है | 
४ [गणना नहीं बनती है । अशुभ नवपंचम व नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती, नवपंचम, गणदोष में नहीं बनेगी | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-४ | गणना नहीं बनेगी | अशुभ नवपंचम है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | मित्र षडष्टक है | 
१-४ | गणना चं.-गु. सममित्र में गण व षडष्टक दोष नहीं होने से बनेगी । 
१ गणना नहीं बनती है | गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
२-४ | गणना नहीं बनती है | गण और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है | 
१-२| गणना उत्तम बनती है | 
३-४ | गणना नहीं बनती है | षडष्टक दोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-४ | गणना नहीं बनती है। षडष्टक दोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-३ | गणना नहीं बनती है | गण और मृत्यु षडष्टक दोष है | 
४ | गणना नहीं बनेगी | नवपंचम व गणदोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-४ | गणंना नहीं बनेगी | गण दोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-४ | गणना नहीं बनती है । गण नवपंचम और नाड़ी दोष है| 


नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नर्वाश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें | 


(वर-नक्षत्र मघा से सभी नक्षत्रों का मिलापक 


नव्कत्ना [नत्न वर्ण | वश्य[ लए | कोल | ज्रह़ [ गण पिन 
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77 ही! 


वै श्य | मानव 


*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम॒) २६ 


न० कन्याचरण|वर-नक्षत्र मघा से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण | 


१-४ | गणना बनती है | वश्य, गण और नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता । 
१-४ | गणना बनती है | वश्य, गण और नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता | 
१ गणना नहीं बनती है | वश्य, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
२-४ गणना नहीं बनती है । वश्य और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वश्य, गण और नाड़ी दोष है | 
१-२| गणना मध्यम बनती है । गणदोष राशि मैत्री से नहीं होता है | 
३-४ गणना श्रेष्ठ बनती है | वश्य, गणदोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 
१-४ | गणना बनती है | वश्य, गणदोष राशि मैत्री से नहीं होता । 
१-३ | गणना श्रेष्ठ बनती है । गण, वश्य, योनि दोष राशि मैत्री से नहीं होता है | 
४ ।गणना निवृष्ट है | वर्ण, गण और योनि दोष राशिश मैत्री से नहीं होता शुभ द्विद्वदिश। 
१-४ | गणना निकृष्ट है। वर्ण, गणदोष राशीश मैत्री से नहीं होता है. शुभ द्विद्ठादिश । 
१-४ | गणना नहीं बनती है वर्ण, योनि, द्विद्विदिश और नाड़ी दोष है | 
१-४ गणना उत्तम बनती है | मघा-मघा में नाड़ी दोष नहीं होता है । 


१ गणना उत्तम बनती है। एकाधिपत्य से गण दोष नहीं होता है । 
. ।२-४| गणना नहीं बनती है | वश्य, गण और द्विद्वादश दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वश्य, गण और द्विद्वांदिश दोष है | 
१-२| गणना नहीं बनती है | वश्य और द्विद्वादश दोष है । नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
३-४ | गणना उत्तम बनती है | वश्य दोष राशि मैत्री से हटता है । 
१-४ | गणना नहीं बनती है । वश्य, गण और नाड़ी दोष है | 
१-३ | गणना बनती है । वश्य और नाड़ी दोष विशाखा मघा में नहीं होता है | 
४ |गणना बनती है | वर्ण, वश्य व नाड़ी दोष राशीश मैत्री व मघा-विशाखा में नहीं होता। 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्ण, वश्य और गणदोष राशीश मैत्री से नहीं होता । 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | वर्णौऔर वश्य दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 
१-४ | गणना बनती है । वश्य व नवपंचम दोष राशीश की मैत्री से नहीं होता । 
१-४ | गणना बनती है | वश्य, गण और नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता । 
१ गणना नहीं बनती है | वश्य, गण नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
२-४ | गणना नहीं बनती है | वश्य, गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वश्य, गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
१-२ | गणना नहीं बनती है | षडष्टक से न बनेगी | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
३-४ | गणना नहीं बनती है | विषमसप्तक व वश्यदोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | विषमसप्तक व वश्यदोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-३ | गणना नहीं बनती है | वश्य, गण और विषमसप्तक दोष हैं | 
४ गणना बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष राशीश मैत्री से नहीं होता । 
१-४ | गणना बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष राशीश मैत्री से नहीं होता । 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 





नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखे । 


२७ (वर-नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी से सभी नक्षत्रों का मिलापक 


वर |वश्य[ लत] वो | बह | गण 


अश्वनी क्षत्रिय। चतु 





*वर- की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम) 


न० कन्या चरण | वर-नक्षत्र प से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण | 


१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । शुभ नवपंचम है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वश्य, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
१ गणना बनती है | वश्य, गण और नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 
२-४ | गणना बनती है | वश्य, गण दोष सद्भधकूट से हटता है। 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनाती है । वश्यदोष सद्भकूट से हटता है । 
१-२| गणना नहीं बनती है | वश्य और नाड़ी दोष है | 
३-४ | गणना नहीं बनती है । वश्य और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | वश्यदोष शुभ राशीश से नहीं होगा । 
१-३ | गणना श्रेष्ठ बनती है | राशि मैत्री से योनि, वश्य दोष नहीं होता । 

४ | गणना मध्यम बनाती है | वर्ण, योनि और द्विद्दादश दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 
१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, द्विद्वािदश और नाड़ी दोष है | 
१-४| गणना बनती है | वर्ण, योनि, गण और द्विद्वादश दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है। गण दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 





































१-४ | गणना बनती है | वश्य व द्विद्ठादश दोष सूर्य-बूध सममित्र से नहीं होता है । 
१-२ | गणना नहीं बनती है । वश्य, गण अशुभ द्विद्वादश और नाड़ी दोष है 
३-४ | गणना नहीं बनती है | वश्य, गण और नाड़ी दोष है| 
१-४ गणना श्रेष्ठ बनती है | वश्यदोष सद्भकूट से नहीं होगा | 
१-३ | गणना नहीं बनती है | वश्य, व गण दोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
गणना श्रेष्ठ बनती है । वर्ण, वश्य और गण दोष राशीश मैत्री से नहीं होता । 
१-४ | गणना नहीं बनती है। वर्ण, वश्य और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्ण, वश्य और गणदोष राशीश मैत्री से नहीं होता | 
१-४ | गणना निकृष्ट बनाती है | वश्य, गण व नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वश्य, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
गणना मध्यम बनती है । वश्य और नवपंचम दोष राशीशमैत्री से नहीं होता । 
२-४ | गणना नहीं बनती है | वश्य और षडष्टक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वश्य और षडष्टक दोष है | 
१-२ | गणना नहीं बनती है | गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
३-४ | गणना नहीं बनती है | वश्य, गण, विषमसप्तक और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वश्य, गण और विषमंसप्तक दोष है | 
१-३ गणना श्रेष्ठ बनती है । वश्यदोष सद्धभकूट से नहीं होता | 
४ गणना नहीं बनती है | वर्ण और षडष्टक दोष राशीशमैत्री से नहीं होता है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | वर्ण और षडष्टक दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 


नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 













२९ (वर-नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी १9 चरण से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 
नव्कत्या चिरण] वर्ण |वश्य लात | कोलि | ग्रह | गण निर्णय 
अश्वनी 
भरणी 
कृत्तिका 
कृत्तिका 
रोहिणी 
मृगशिरा 
मृगशिरा 
आर्द्रा 
पुनर्वसु 
पुनर्वसु 
पुष्य 
आश्लेषा 
मघा 


विशाखा 
विशाखा 
अनुराधा 
ज्येष्ठा 
मूल 
पूर्वाषाढ़ा 
उ.षाढ़ा 
उ.षाढ़ा 
श्रवण 
धनिष्ठा 
धनिष्ठा 
शतभिषा 
पूर्वाभाद्र . 
पूर्वाभाद्र . 
उ.भाद्र . 
रेवती 


*वर की तारा अशुभ है। (३,९,७) 





वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम) ३० 
न० कन्याचरण | वर-नक्षत्र उ० फाल्युनी १ चरण से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण | 


१-४ | गणना नहीं बनती है | वश्य, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । वश्य और नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 

१ * (गणना बनती है । वश्य व गणदोष राशीश मैत्री से नहीं होता, शुभ नवपंचम है । 
२-४| गणना नहीं बनती है । वश्य और गणदोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-४ | गणना उत्तम बताती है | राशि मैत्री से वश्य दोष नहीं होता है। 
१-२ गणना श्रेष्ठ बनती है | वश्य दोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 
३-४ गणना उत्तम बनती है | राशि मैत्री से वश्य दोष नहीं होता है । 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वश्य और नाड़ी दोष है । 
१-३| गणना नहीं बनती है | वश्य, और नाड़ी दोष है | 

४ |गणना नहीं बनती है | द्विरद्दादश और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है, शुभ द्विद्वांदश है, राशीश मैत्री से वर्णदोष नहीं होता | 
१-४ | गणना निकृष्ट है | वर्ण और द्विद्वादश दोष राशीश मैत्री से नहीं है | 
१-४| गणना उत्तम बनती है । गण दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 










































१-४ गणना नहीं बनती है | वश्य, द्विद्दादश और नाड़ी दोष है | 
१-२| गणना नहीं बनती है | वश्य, योनि, गण और द्विद्वादश दोष है | 
३-४ | गणना नहीं बनती है | वश्य, योनि और गणदोष है | 
१-४ गणना उत्तम बनती है | वश्य दोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 
१-३| गणना नहीं बनती है | वश्य, योनि और गण दोष है | 
४ गणना श्रेष्ठ बनती है | वश्य, योनि और गणदोष राशीश मैत्री से नहीं होता । 
१-४ गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्ण और वश्य दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 
१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य, गण और नाड़ी दोष है । 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वश्य, गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | वश्य और नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 
१ गणना श्रेष्ठ बनती है । वश्य और नवपंचम दोष राशीश मैत्री स नहीं होता है 
२-४ | गणना नहीं बनती है | वश्य और षडष्टक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वश्य और षडष्टक दोष है | 
१-२| गणना नहीं बनती है । गण और षडस्टक दोष है | 
३-४| गणना नहीं बनती है | वश्य, गण और विषम सप्तक दोष है | 
१-४| गणना नहीं बनती है । वश्य, गण विषम सप्तक और नाड़ी दोष है| 
१-३। गणना नहीं बनती है | वश्य, विषम सप्तक और नाड़ी दोष है | 
४ ।|गणना नहीं बनती है । वर्ण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्ण और षडष्टक दोष राशीश मैत्री से नहीं होता । 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | वर्ण और षडष्टक दोष राशीश मैत्री से नहीं होता । 


नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 


३१ (वर-नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी २-४ चरण से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 


वर्ण | वश्य | | तारा | 
है ् ११ ।त्या. 


त्या. 





वैश्य। ,, 
797 77 
शुद्र |मानव 


विप्र | जल. 


क्षत्रिय। वन. 


77 79 


वै श्य | मानव 


797 77 


विप्र | कीट 


क्षत्रिय। मानव 
७ | पोतु . 
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77 
वैश्य। ,, 





*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम॒) ३२ 


० कन्या चरण। वर-नक्षत्र उ०फा० २-४ चरण से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण | 


















अश्वननी |१-४|गणना नहीं बनती है | वर्ण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
भरणी ([|१-४|गणना नहीं बनती है | वर्ण और षडष्टक दोष है । 
। कृत्तिका | १ गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष है | 
कृत्तिका |२-४|गणना बनती है | गण दोष राशीश मैत्री से नहीं होता शुभ नवपंचम है | 
रोहिणी |१-४|गणना मध्यम बनती है | शुभ नवपंचम है | 

मृगशिर |१-२|गणना मध्यम बनती है | शुभ नवपंचम है | 

मृगशिर [३-४ | गणना उत्तम बनती है| 

आर्दा [१-४ गणना श्रेष्ठ बनती है | नाड़ी दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 
पुनर्वसूु १-३ | गणना श्रेष्ठ बनती है । नाड़ी दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 
पुनर्वसु | ४ [गणना नहीं बनती है | वर्ण और नाड़ी दोष है | 

पुष्य १-४ | गणना उत्तम बनती है | वर्ण दोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 
आश्लेषा [१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण दोष है | 

मघा [१--४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य, गण और द्विद्वादिश दोष है । 

































हस्त १-४ | गणना उत्तम बनती है | नाड़ी दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 

चित्रा |१-२!|गणना श्रेष्ठ बनती है । योनि और गणदोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 

चित्रा [३-४|गणना निकृष्ट बनती है । योनि, गण और द्विद्ठवादश दोष राशीश मैत्री से नहीं । 
स्वाति १-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । द्विद्ठादश दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 

विशाखा |१-३| गणना निन्द्य बजती है | योनि, गण और द्विद्ठादश दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 
विशाखा गणना नहीं बनती है | वर्ण, योनि और गणदोष है | 

अनुराधा |१-४| गणना उत्तम बनती है । वर्ण दोष राशिगमेत्री से नहीं होता है । 

ज्येषछा १-४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और नाड़ी दोष है । 

मूल १-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और नाड़ी दोष है | 

पूर्वाषादा (१-४ गणना उत्तम बनती है | वर्ण दोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 

उ.पाढा गणना उत्तम बनती है | वर्ण दोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 

उ.पाढा [२-४| गणना बनती है | नवपंचम दोष शुभ तारा व बु.-श. सममित्र से न होगा | 
श्रवण [१-४ गणना बनती है | नवपंचम दोष शुभ तारा व बु.-श. सममित्र है । 

धनिष्ठा |१-२|गणना नहीं बनती है । गण और नवंपचम दोष है | 

धनिष्ठा |३-४|गणना नहीं बनती है। गण और षडष्टक दोष है | 

शतभिषा |१-४| गणना नहीं बनती है | गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 

पूर्वाभाद्र [१-३ | गणना नहीं बनती है | षडष्टक और नाड़ी दोष है | 

पूर्वाभाद्र गणना नहीं बनती है | वर्ण और नाड़ी दोष है | 

उ.भाद्र |१-४|गणना उत्तम बनती है | वर्णदोष राशि मैत्री से नहीं होता है | 

रेवती १-४ गणना उत्तम बनती है | वर्ण दोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 





नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 


वर-नक्षत्र हस्त से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 


नव चना वर्ण [वश्य लाए कोल | ग्रह | गण 


- १|।[ | अश्व | मंगल। देव | मेष 





*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 





वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम) 


न० कन्याचरण वर-नक्षत्र हस्त से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण 


१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
१-४ गणना नहीं बनती है | वर्ण और मृत्युषडष्टक है | 
१ |गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष है। 
२-४ | गणना मध्यम बनती है | राशीश मैत्री से गण और नवपंचम दोष नहीं होता | 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है | नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 
१-२ गणना श्रेष्ठ बनती है । शुभ नवपंचम और राशीश मैत्री है | 
३-४ | गणना उत्तम बनती है | 
१-४ गणना श्रेष्ठ बनती है | नाड़ी दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 
१-३| गणना श्रेष्ठ बनती है | नाड़ी दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 
४ गणना नहीं बनती है | वर्णऔर नाड़ी दोष है| 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | वर्णदोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 
१-४| गणना नहीं बनती, वर्ण, और गणदोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य, गण और द्विद्वादश दोष है | 




















१-४ | गणना चरण भेद में बनेगी । 
१-२ | गणना उत्तम बनती है | गणदोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 
३-४ गणना निन्द्य बनती है । गण और द्विद्वादश दोश राशीश मैत्री से नहीं होता । 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । द्विरद्दादश दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 
१-३ गणना निन्द्य बनती है । गणऔर द्विद्वादश दोष राशीश मैत्री से नहीं होता । 
४ गणना नहीं बनती है | वर्ण और गण दोष है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | वर्णदोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और नाड़ी दोष है| 
१-४ | गणना बनती है | वर्ण दोष सद्भधकूट से नहीं होगा । 
१ गणना बनती है | वर्ण दोष सद्भधकूट से नहीं होगा | 
२-४ | गणना बनती है | नवपंचम दोष बु.श. सममित्र से नहीं होगा | 
१-४ | गणना बनती है | नवपंचम दोष बु.श. सममित्र गे नहीं होगा | 
१-२ | गणना नहीं बनती है। गण और नवपंचम दोष है | 
३-४ | गणना नहीं बनती है | गण, षडष्टक दोष है। 
१-४ | गणना नहीं बनती है | गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
१-३ | गणना नहीं बनती है | षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
४ |गणना नहीं बनती है | वर्ण और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | वर्णदोष राशि मैत्री से नही होता है । 
१-४| गणना उत्तम बनती है | वर्णदोष राशि मैत्री से नहीं होता है | 





















नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 


३५ (वर-नक्षत्र चित्रा ७-२ चरण से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 
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अश्वनी क्षत्रिय| चतु 





*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम) ३६ 


कि ०  न रााभाभाननननग न मनन न अल म5-+त+- 3-37 -+ बकरा 


न० कन्याचरण|वर-नक्षत्र चित्रा *-२ चरण से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण । 
१-४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
गणना नहीं बनती है । वर्ण, और षडष्टक दोष है । 
२-४| गणना मध्यम बनती है । शुभ नवपंचम तथा राशीश की मैत्री है | 
१-४ | गणना बनती है । गण और नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 
१-२| गणना नहीं बनती है | गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
३-४ गणना श्रेष्ठ बनती है । एकाधिपत्य से गण और नाड़ी दोष नहीं होता है | 
१-४ गणना उत्तम बनती है । गणदोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 
१-३ | गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्य से गणदोष नहीं होता है | 

४ |गणना मध्यम बनती है | वर्णदोष राशि मैत्री से नहीं होता है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गणऔर नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । वर्ण दोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 
१-४| गणना सिर्फ शूद्व जाति के लिए बनती है | शुभ द्विद्वादिश है । 





































१-४| गणना उत्तम बनती है । गण दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 
१-२| गणना चरण भेद में बनती है । 
३-४ | गणना चरण भेद में बनती है | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | गण व द्विद्दादश दोष राशीशमैत्री से नहीं होता । 
१-३ गणना श्रेष्ठ बनती है | द्विरद्दादश दोष राशीशमैत्री से नहीं होता है | 
४ |गणना उत्तम बनती है | वर्णदोष योनि मैत्री से नहीं होता है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और नाड़ी दोष है | 
१-४ गणना ज्येष्ठ बनती है | वर्ण, दोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | वर्ण दोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 
१-४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और नाड़ी दोष है | 
गणना नहीं बनती है | वर्ण और गण दोष है | 
२-४ | गणना नहीं बनती है । गण और नवपंचम दोष है | 
१-४ | गणना बनती है । गण और नवपंचम दोष बु.-शु. सममित्र से नहीं होगा | 
१-२| गणना नहीं बनती है | नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
३-४ | गणना नहीं बनती है | नाड़ी और षडष्टक दोष है | 
गणना मध्यम बनती है | मित्र षडष्टक है | 
- १-३| गणना नहीं बनती है | षडष्टक और गणदोष है | 
४ ।|गणना नहीं बनती है | वर्ण और गण दोष है| 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, योनि, गण और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | वर्ण, गणदोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 


नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न.बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 








३७ (वर-नक्षत्र चित्रा ३-४ चरण से सभी नक्षत्रों का मिलापक 
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*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालवोध ज्योतिषम) 


न० कन्याचरण|वर-नक्षत्र चित्रा ३-४ चरण से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण | 
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अश्वनी |१-४|गणना नहीं बनती है । गण और विषम सप्तकदोष है | 

भरणी [१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, विषमसप्तक और नाड़ी दोष है | 

कृत्तिका गणना उत्तम बनती है | वर्ण एवं विषय सप्तक दोष है | 

कृत्तिका |२-४| गणना मध्यम बनती है | एकाधिपत्य से वर्ण और षडष्टक दोष नहीं होता है | 
रोहिणी |१-४|गणना निकृष्ट बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 
मृगशिर |१-२|गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 

मृगशिर |३-४| गणना नहीं बनती है | गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है| 

आरद्रा |१-४। गणना बनती है । गण और नवपंचम दोष राशीश की मैत्री से नहीं होता है | 
पुनर्वसु_ १-३ | गणना साधारण बनती है | गण दोष राशीश की मैत्री से हटता है । शुभ नवपंचम है | 
पुनर्वसु गणना नहीं बनती है । वर्ण एवं गण दोष है | 

पुष्य १-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और नाड़ी दोष है| 

आश्लेषा |१-४| गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्णदोष राशीश वर्णोत्तम से नहीं होता है | 

मघा १-४ गणना श्रेष्ठ बनती है । राशीश वर्णोत्तम व राशिमैत्री से वर्ण, वश्यदोष नहीं होता | 


पूर्वाफाल्गु|१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य, गण और नाड़ी दोष है 
उ.फाल्गु. गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य, योनि, और गणदोष है । 
उ.फाल्गु. [२-४| गणना साधारण बनती है | वर्ण योनि, गणदोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 
हस्त (१-४|गणना बनती है | वर्ण, गण और द्विद्वादश दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 


चित्रा |१-२|गणना बनती है | चरण भेद में | 

चित्रा [३-४|गणना चरण भेद में बनेगी | 

स्वाति [१-४ | गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्या से गणदोष नहीं होता है | 

विशाखा |१-३|गणना उत्तम बनती है| 

विशाखा गणना नहीं बनती है | वर्ण और द्विद्वादिश दोष है । 

अनुराधा |१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, द्विद्वगादश और नाड़ी दोष है | 

ज्येष्ठा |१-४। गणना नहीं बनती है। वर्ण और द्विद्वादश दोष है | 

मूल १-४ | गणना उत्तम बनती है | राशीश वर्णोत्तम से वर्ण दोष नहीं होता है । 
पूर्वाषाढ़ा (१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण औ नाड़ीदोष है | 

उ.षाढा गणना नहीं बनती है | वर्ण और गण दोष है | 

उ.पाढ़ा २-४! गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्ण और गणदोष राशीशमैत्री से नहीं होगा । 

श्रवण [१-४ गणना उत्तम बनर्ती | वर्ण, गण, दशमचतुर्थ दोष राशीश मैत्री से नहीं होगा । 
धनिष्ठा ।|१-२|गणना नहीं बनती है | वर्ण, दशमचतुर्थ और नाड़ी दोष है | 

धनिष्ठा |३-४|गणना नहीं बनती है । नवपंचम और नाड़ी दोष है | 

शतभिषा |१-४| गणना श्रेष्ठ बनती है | नवपंचम दोष राशीश की मैत्री से नहीं होता है । 
पूर्वाभाद्र |१-३| गणना निकृष्ट बनती है । गण और नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 
पूर्वाभाद्र | ४ |गणना नहीं बनती है | वर्ण, गणऔर षडष्टक दोष है| 

उ.भाद्र |१-४|गणना नहीं बनती है | वर्ण, योनि, गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है । 

रेवती |१-४|गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष है | 


नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना त बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें | 





*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


(वर-नक्षत्र स्वाति से सभी नक्षत्रों का मिलापक 
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वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम) 


न० कर््यांचरण वर-नक्षत्र स्वाति से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण । 


१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण दोष विषमसप्तक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण दोष विषम सप्तक दोष है | 
गणना नहीं बनती है। वर्ण, गण, विषमसप्तक और नाड़ी दोष है | 
२-४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना निकृष्ट है!। वर्ण और नाड़ी दोष एकाधिपत्य से नहीं होता मित्र षडष्टक | 
१-२ | गणना मध्यम बनती है | वर्ण और षडष्टक दोष एकाधिपत्य नहीं होता । 
३-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । शुभ नवपंचम और राशीश की मैैत्री है । 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । शुभ नवपंचम और राशीश की मैत्री है | 
१-३ | गणना श्रेष्ठ बनती है । शुभ नवपंचम और राशीश की मैत्री है | 
४ |गणना उत्तम बनती है | वर्ण दोष शुभ तारा से नहीं होता है । 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | वर्ण दोष राशीश वर्णोत्तम से नहीं होता है । 
१-४ गणना नहीं बनती, वर्ण, गण और नाड़ी दोष है| 
१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य, गण और नाड़ी दोष है| 
[१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है | राशीश वर्णोत्तम व राशीश मैत्री से वर्ण, वश्य दोष नहीं होता । 
गणना उत्तम बनती है | वर्णदोष राशीश वर्णोत्तम वश्यदोष राशीशमैत्री से नहीं होता । 
. |२-४| गणना श्रेष्ठ बनती है । राशीश मैत्री से वर्ण दोष नहीं होता शुभद्विद्वादिश है । 
१-४| गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्णदोष राशीशमैत्री से नहीं होता शुभद्विद्वादिश है । 
१-२ | गणना साधारण बनती है | वर्ण गणदोष राशीशमैत्री से नहीं होता शुभद्विद्वादिश । 
३-४ | गणना उत्तम बनती है । गणदोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 
१-४ | गणना बनती है | चरण भेद में बनती है | 
१-३ | गणना मध्यम बनती है | गण और नाड़ी दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 
४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, द्विद्वांदश और नाड़ीदोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है । वर्ण और द्विद्वांदश दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और द्विद्वादिश दोष है | 
१-४| गणना श्रेष्ठ बनती है । राशीश वर्णोत्तम से वर्ण, सदृकूट से गणदोष नहीं होगा । 
१-४| गणना उत्तम बनती है | वश्यैक्य से वर्णदोष नहीं होता । 
गणना नहीं बनती है | वर्ण व नाड़ी दोष है | 
२-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, दशमचतुर्थ और नाड़ी दोष है । 
१-२| गणना उत्तम बनती है | गण,दशमचतुर्थ और वर्णदोष राशीश मैत्री से होगा । 
३-४ | गणना मध्यम बनती है | गण व नवपंचम दोष राशीशमैत्री से नहीं होगा | 
१-४ | गणना बनती है । गण और नवपंचम दोष राशीशमैत्री से नहीं होगा । 
१-३ | गणना श्रेष्ठ बनती है । नवपंचम दोष राशीश की मैत्री से नहीं होता है । 
४ गणना नहीं बनती है | वर्ण और षडष्टक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और षडष्टक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है । वर्ण, मृत्यु षडष्टक और नाड़ी दोष है । 























































नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें | 





(वर-नक्षत्र विशाखा १-३ चरण से सभी नक्षत्रों का मिलापक 


कप कोन] ग्रह | गन 


आदि 


*वर की तारा अशुभ है। (३,९,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (वालबोध ज्योतिषम) 


न० कन्या चरण|वर-नक्षत्र विशाखा १-३ चरण से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण | 


१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और गणदोष है । नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और गणदोष है । नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
गणना नहीं बनती है | वर्ण और नाड़ी दोष है | 
२-४ | गणना बनती है | एकाधिपत्य से वर्ण और नाड़ी दोष नहीं होता मित्र षडष्टक है | 
१-४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
१-२ | गणना बनती है। वर्ण और गणदोष एकाधिपत्य से नहीं होता मित्र षडष्टक है | 
३-४ | गणना मध्यम बनती है । गणदोष राशीश मैत्री से नहीं होता शुभ नवपंचम है | 
१-४ | गणना साधारण बनती है | गणदोश राशीश मैत्री से नहीं होता शुभ नवपंचम है | 
१-३ | गणना मध्यम बनती है । गणदोष राशीश मैत्री से हटता शुभ नवपंचम है | 
४ |गणना बनती है। वर्ण, गणदोष, राशीश, वर्णोत्तम सद्भकूट से नहीं होता । 
१-४| गणना बनती है। वर्ण और गणदोष , शुभतारा और सद्भधकूट से नहीं होता । 
१-४ | गणना नहीं बनती, वर्ण, और नाड़ी दोष है| 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य और नाड़ी दोष है| 
.|१-४ | गणना बनती है | वर्ण, वश्य, गण दोष राशीश वर्णोत्तम व सद्भकूट से नहीं होगा । 
१ |गणना नहीं बनती है तो वर्ण, वश्य योनि और गणदोष है। 
. २-४ | गणना निन्य बनती है | राशीशमैत्री से वर्ण, योनि और गणदोष नहीं होता । 
१-४ | गणना बनती है । राशीशमैत्री से वर्ण और गणदोष नहीं होता शुभ द्विद्वादिश । 
१-२ गणना श्रेष्ठ बनती है । राशीशमैत्री से वर्णदोष नहीं होता शुभ द्विद्ठांदिश है। 
३-४|गणना उत्तम बनती है। 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | एकाधिपत्य से गण और नाड़ी दोष नहीं होता है | 
१-३| गणना बनती है | चरण-भेद में बनेगी । 
४ | गणना बनती है | चरण भेद है| 
१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और द्विद्वादश दोष है। 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, और द्विद्वांदश दोष है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | वश्यैक्य से वर्णदोष नहीं होता है । 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | राशीश वर्णोत्तम सद्भधकूट से गण और वर्णदोष नहीं होता है। 
१ गणना नहीं बनती है| वर्ण, गण और नाड़ी दोष है | 
२-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, दशमचतुर्थ और नाड़ी दोष है । 
१-४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, दशमचतुर्थ और नाड़ी दोष है | 
१-२| गणना उत्तम बनती है | वर्णौर दशमचतुर्थ दोष राशिशमैत्री से नहीं होगा । 
३-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । नवपंचम दोष राशीश की मैत्री से नहीं होता है | 
१-४ गणना श्रेष्ठ बनती है । नवपंचम दोष राशीश की मैत्री से नहीं होता है | 
१-३ | गणना मध्यम बनती है । गण और नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 
४ [गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष है| 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण योनि, और षडष्टक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण षडष्टक और नाड़ी दोष है | 













































नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें | 


४३ (वर-नक्षत्र विशाखा ४ चरण से सभी नक्षत्रों का मिलापक 


चरण | तारा | | योनि. | ग्रह | गण | राशि | नाड़ी 










*वर की तारा अशुभ है। (३,९,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम) 


न० कन्याचरण | वर-नक्षत्र विशाखा ४ चरण से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण । 


१-४ | गणना बनती है । गण और षडष्टक दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 
१-४| गणना बनती है। गण और षडष्टक दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है| 
गणना बनती है | षडष्टक और नाड़ी दोष एकाधिपत्यसे नहीं होता है | 
२-४| गणना नहीं बनती है । नाड़ी दोष है| 
१-४ | गणना नहीं बनती है। गण और नाड़ी दोष है। 
१-२| गणना श्रेष्ठ बनती है। सद्भधकूट से गणदोष नहीं होता है । 
३-४। गणना नहीं बनती है। गणऔर षडसष्टक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है । गणऔर षडसष्टक दोष है | 
१-३| गणना नहीं बनती है । गणऔर षडष्टक दोष है | 
४ [गणना निकृष्ट बनती है | गणदोष मं.व.च॑. सममित्र से नहीं होता शुभ नवपंचम | 
१-४ | गणना निकृष्ट बनती है | गणदोष म॑.व.चं. सममित्र से नहीं होता शुभ नवपंचम | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | नवपंचम और नाड़ी दोष है| 
१-४ | गणना बनती है | राशीश मैत्री से वश्य मघा-विशाखा में नाड़ी दोष नहीं होता । 








































१-४ गणना श्रेष्ठा बनती है | सद्भधकूट से गणदोष नहीं होता है । 
१-२। गणना उत्तम बनती है। 
३-४ | गणना मध्यम बनती है | शुभ द्विद्वांदिश है। 
१-४ गणना नहीं बनती है | गण, द्विद्दठादश और नाड़ी दोष है | 
१-३ | गणना बनती है | चरण-भेद में बनेगी | 
४ [गणना उत्तम बनती है | विशाखा-विशाखा होने से नाड़ी दोष नहीं होता है । 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्य से गण दोष नहीं होता है । 
१-४| गणना उत्तम बनती है| 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | राशीश की मैत्री से द्विद्ठादश दोष नहीं होता | 
१-४। गणना निकृष्ट बनती है । गण और द्विद्वादश दोष राशीश मैत्री से नहीं होता | 
१ गणना नहीं बनती है | गण, द्विद्वादश और नाड़ीदोष है | 
२-४ | गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है| 
१-४ | गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है | 
१-२| गणना उत्तम बनती है | 
३-४ | गणना उत्तम बनती है| 
१-४ | गणना उत्तम बनती है। 
१-३| गणना श्रेष्ठ बनती है | सद्भकूट व शुभतारा से गण दोष नहीं होता है । 
४ [गणना बनती है। गणऔर नवपंचम दोष राशीशमैत्री से नहीं होता है । 
१-४ | गणना निकृष्ट बनती है । योनि, गण, नवपंचम दोष राशीशमैत्री से नहीं होता । 
१-४ | गणना नहीं बनती है । गण नवपंचम और नाड़ी दोष है। 








नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 


४५ (वर-नक्षत्र अनुराधा से सभी नक्षत्रों का मिलापक 





न०कन्या चरण वर्ण | वश्य | तारा | 





*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


| योनि | नि 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम) 


न० कन्या कन्य चरण | वर-नक्षत्र अनुराधा से सभी नक्षत्रों का विश्लेषंण | 












अश्वननी |१-४! गणना श्रेष्ठ बनती है। षडष्टक दोष एकाधिपत्य से नहीं होता । 
भरणी ।१-४|गणना निकृष्ट बनती है | षडष्टक और नाड़ी दोष एकाधिपत्य से नहीं होता । 
कृत्तिका | १* |गणना बनती है | एकाधिपत्य से गण और षडष्टक दोष नहीं होता । 
कृत्तिका |२-४|गणना श्रेष्ठ बनती है | सद्धकूट से गणदोष नहीं होता | 

रोहिणी |१-४|गणना उत्तम बनती है। 

मृगशिर |१-२|गणना नहीं बनती है | नाड़ी दोष है | 

मृगशिर |३-४|गणना नहीं बनती है | षडष्टक और नाड़ी दोष है | 

आर्द्रा |१-४|गणना नहीं बनती है । योनि और षडष्टक दोष है | 

पुनर्वसु |१-३|गणना नहीं बनती है | षडष्टक दोष है । 

पुनर्वसु गणना मध्यम बनती है | शुभ नवपंचम है | 

पुष्प १-४ गणना नहीं बनती है | नवपंचम और नाड़ी दोष है | 

आश्लेपा |१-४|गणना नहीं बनती है । गण और नवपंचम दोष है | 





मघा १-४ गणना श्रेष्ठ बनती है । वश्य और गणदोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 
पूर्वाफाल्गु| १-४ | गणना नहीं बनती है | वश्य और नाड़ी दोष है | 
















उ.फाल्गु. | १ |गणना उत्तम बनती है | वश्य दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 
उ.फाल्गु. |२-४| गणना उत्तम बनती है| । 

हस्त [१-४ गणना उत्तम बनती है| 

चित्रा |१-२|गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है | 

चित्रा |३-४|गणना नहीं बनती है | गण, द्विद्वादश और नाड़ी दोष है| 

स्वाति १-४ गणना मध्यम बनती है। शुभ द्विद्दादश है । 

विशाखा (१-३ गणना नहीं बनती है । गण और द्विद्वादिश दोष है । 

विशाखा गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्य से गणदोष नहीं होता । 
अनुराधा |१-४|गणना चरण भेद में बनती है | 

ज्येष्ठा |१-४|गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्य से गणदोष नहीं होता | 

मूल १-४ | गणना निकृष्ट बनती है | योनि, गण द्विद्वादिश दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 
पूर्वापद़ा (१-४ | गणना नहीं बनती है । द्विद्वादश और नाड़ी दोष है । 

उ.षाढा गणना मध्यम बनती है । द्विद्दादश दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 
उ.पाढ़ा २-४ | गणना उत्तम बनती है | 

श्रवण |१-४|गणना उत्तम बनती है| 

धनिष्ठा ।१-२|गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है| 

धनिष्ठा |३-४|गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है | 

शतभिषा |१-४|गणना श्रेष्ठ बनती है | सद्भकूट से गणदोष नहीं होता है | 
पूर्वाभाद्र |१-३ | गणना उत्तम बनती,है | - 

पूर्वाभाद्र गणना श्रेष्ठ बनती है । राशीश मैत्री से नवपंचम दोष नहीं होता है | 
उ.भाद्र |१-४|गणना नहीं बनती है । नवपंचम और नाड़ी दोष है | 

रेवती [१-४ गणना श्रेष्ठ बनती है । नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 





नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें | 








(वर-नक्षत्र ज्येष्ठा से स 
| योनि | 


*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


भी नक्षत्रों का मिलापक 


[बह] गन 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम) ४८ 
न० कन्या|चरण | वर-नक्षत्र ज्येष्ठा से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण | 


१-४ | गणना नहीं बनती है | गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना बनती है | एकाधिपत्य से गण और षडष्टक दोष नहीं होता है | 
* | गणना श्रेष्ठ बनती है | षडष्टक दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 
२-४ | गणना उत्तम बनती है | 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । गणदोष सद्भकूट से नहीं होता है | 
१-२| गणना श्रेष्ठ बनती है । गणदाष सद्भकूट से नहीं होता है | 
३-४ | गणना नहीं बनती है । गण और षडशष्टक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | योनि, गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है| 
१-३ | गणना नहीं बनती है | गण षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
४ गणना नहीं बनती है | गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है । शुभ तारा से गणदोष न होगा | शुभ नवपंचम है | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | शुभ तारा से गणदोष न होगा | शुभ नवपंचम है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | वश्य दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 





















गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्य है | 
१-४ गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्य से गणदोष नहीं होता है । 

१-४ | गणना चरण- भेद में बनती है। 

१-४ | गणना नहीं बनती है । योनि, द्विद्वादश और नाड़ी दोष है | 

१-४ | गणना बनती है | गण और द्विद्वादश दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 
गणना बनती है | गण और द्विद्वादश दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 
२-४ गणना श्रेष्ठ बनती है | सद्भधकूट से गणदोष नहीं होता है | 

१-४ गणना श्रेष्ठ बनती है | सद्भकूट से गणदोष नहीं होता है । 

१-२| गणना उत्तम बनती है| 

३-४| गणना उत्तम बनती है | 

१-४ | गणना नहीं बनती है | नाड़ी दोष है | 

१-३| गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है | 

गणना नहीं बनती है | गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 

१-४ | गणना मध्यम बनती है । गण और नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है । गण और नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता । 















नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 


९ (वर-नक्षत्र मूल से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 


नकल [नत्न[ वर्ण |वश्य लस| कोलि ] बह | गण 


१-४ । क्षत्रिय| चतु आदि | १३ 
मध्य | २० 
अन्त्य |२४॥। 
अन्त्य | २० 
अन्त्य | १४ 
मध्य | १९ 
मध्य | २३ 
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वैश्य। ,, 









97 77 


शुद्र मानव 
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क्षत्रिय। वन. 





ही! 





वै श्य ।मानव 


*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम) 


न० कन्याचरण वर-नक्षत्र मूल से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण | 
१-४ | गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना बनती है । गण, नवपंचम दोष, राशीश मैत्री से हटता है | 
गणना मध्यम बनती है । नवपंचम दोष राशीश मैत्री से हटता है। 
२-४| गणना नहीं बनती है । मृत्यु षडष्टक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | मृत्यु षडष्टक, गण दोष है | 
१-२| गणना नहीं बनती है । गण और षडष्टक दोष है | 
३-४ | गणना नहीं बनती है । गण और विषमसप्तक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है । गण विषमसप्तक और नाड़ी दोष है| 
१-३| गणना नहीं बनती है । गण विषमसप्तक और नाड़ी दोष है। 
४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, बडष्टक और नाड़ी दोष है | 
१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष है। नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | वर्ण दोष, राशीश वर्णोत्तम से न होगा । मित्र षडष्टक है| 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | वश्य दोष राशीश मैत्री से हटता है । शुभ नवपंचम | 


































गणना नहीं बनती है । गण, दशमचतुर्थ और नाड़ी दोष है | 
गणना उत्तम बनती है। शुभ दशमचतुर्थ है । 
गणना उत्तम बनती है | तृतीयैकादश है । 
१-४| गणना श्रेष्ठ बनती है | राशि मैत्री से गणदोष नहीं होता । 
१-३| गणना उत्तम बनती है| 
४ | गणना मध्यम बनती है | वर्ण दोष राशीश मैत्री से नहीं होता | शुभ द्विद्वादिश है । 
१-४ | गणना निकृष्ट बनती है। वर्ण, योनि,गण दोष राशीश मैत्री से नहीं होता शुभ द्विद्ठादिश है। 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, योनि, नाड़ी दोष, द्विद्वादश दोष है | 
१-४| गणना चरण- भेद में बनती है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | गणदोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 
गणना उत्तम बनती है | गणदोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 
२-४ गणना नहीं बनती है | द्विरद्ददश और गणदोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | गण और द्विद्वादश दोष है | 
१-२ | गणना नहीं बनती है | द्विद्वादश दोष है | 
३-४ | गणना उत्तम बनती है| 
१-४ | गणना नहीं बनती है | नाड़ी दोष है | 
१-३ | गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है | 
४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और नाड़ी दोष है | 
१-४! गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्ण, और गण दोष एकाधिपत्य से हट जाते है | 
१-४ गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्ण, और गण दोष एकाधिपत्य से हट जाते है । 












नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें | 


१ (वर-नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 


नव्कन्या |चरण वर्ण |व्य तारा | योनि | ग्रह | गण 
ष |आदि | २६ |ग्रा. 


अश्वनी क्षत्रिय| चतु 






*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम॒) ५२ 
न० कन्याचरण |वर-नक्षत्र पृवषाढ़ा से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण 


१-४ गणना श्रेष्ठ बनती है । नवपंचम दोष राशि मैत्री से नहीं होता । 
१-४ | गणना नहीं बनती है । नवपंचम और नाड़ी दोष है | 

गणना बनती है । योनि, गण और नवपंचम दोष राशीश -मैत्री से नहीं होता | 

२-४| गणना नहीं बनती है | योनि, गण और षडसष्टक दोष है| 

१-४ | गणना नहीं बनती है | षडष्टक दोष है ! 

१-२| गणना नहीं बनती है | षडष्टक और नाड़ी दोष है। 

३-४ | गणना नहीं बनती है । नाड़ी दोष है | 

१-४ | गणना उत्तम बनती है| 

१-३ | गणना उत्तम बनती है। 

गणना मध्यम बनती है | राशीश वर्णोत्तम से वर्ण दोष नहीं होता है । शुभ द्विद्वादिश 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, योनि षडष्टक और नाड़ी दोष है | 

१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष है | 

१-४ | गणना बनती है । वश्य और गण दोष राशीश मैत्री से नहीं होता शुभ नवपंचम | 





















१-४ गणना नहीं बनती है | दशमचतुर्थ दोष है । नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-२| गणना नहीं बनती है । गण, दशमचतुर्थ और नाड़ी दोष है | 
३-४ | गणना नहीं बनती है। गण और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है| 
१-३| गणना मध्यम बनती है | गणदोष तृतीयैकादश से नहीं होता । 
४ गणना निकृष्ट बनती है | राशीश मैत्री से वर्ण, गण और द्विद्वादश दोष नहीं होता | 
१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, द्विद्वादर्श और नाड़ी दोष है | 
१-४| गणना निकृष्ट बनती है | वर्ण और गणदोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 
१-४| गणना उत्तम बनती है | गणदोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 
१-४ | गणना चरण- भेद में बनती है । 
गणना उत्तम बनती है। 
२-४| गणना बनती है | द्विरद्दादश दोष वश्यैक एवं तारा शुभ से नहीं होता है | 
१-४ | गणना बनती है | द्विरद्दादश दोष योनियैक्य से नहीं होगा | 
१-२ गणना नहीं बनती है | गण, द्विद्विदश और नाड़ी दोष है | 
३-४ | गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना बनती है | गणदोष सद्भकूट से नहीं होता है | 
१-३।| गणना उत्तम बनती है। 
४ |गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्य से वर्ण दोष नहीं होता है । 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । एकाधिपत्य से वर्ण और नाड़ी दोष नहीं होता है । 
१-४| गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्य से वर्ण दोष नहीं होता है । 


नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 























५३ (वर-नक्षत्र उत्तराषाढ़ा १) चरण से सभी नक्षत्रों का मिलापक 


नकल [वतन वन |वश्य| लत | चोति | बह | गण पिन 


अश्वनी [१-४ | क्षत्रिय | चतु . | १।॥। 









शुद्र |मानव 
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विप्र | जल. 
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क्षत्रिय| वन. 
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वै श्य |मानव 












विप्र | कीट 


4979 
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क्षत्रिय। मानव 
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शुद्र मानव 





हे! ॥7 
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विप्र | जल. 


*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (वालबोध ज्योतिषम॒) ५४, 


न० कन्याचरण |वर-नक्षत्र उ०षाढ़ा १ चरण से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है । नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता | 
१-४| गणना श्रेष्ठ बनती है । नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता । 

गणना नहीं बनती है। नवपंचम, गण एवं नाड़ी दोष है | 
२-४| गणना नहीं बनती है । गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 


















१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । दशमचतुर्थ दोष शुभतारा से नहीं होगा । 
१-२ | गणना नहीं बनती है । गण और दशमचतुर्थ दोष है | 
३-४ | गणना नहीं बनती है | गणदोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-४| गणना नहीं बनती है | नाड़ी .दोष है | 
१-३| गणना नहीं बनती है | गण और नाड़ी दोष है | 
४ गणना नहीं बनती है । वर्ण, गण, द्विद्वेंदिश और नाड़ी दोष है । 
१-४ गणना मध्यम बनती है | वर्णदोष राशीशमैत्री से नहीं होता, शुभद्विद्वांदश है | 
१-४| गणना निवृष्ट बनती है | वर्ण, गणदोष राशीश मैत्री से नहीं होता | शुभ द्विद्वांदिश है | 
१-४ गणना उत्तम बनती है | गणदोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 
१-४| गणना उत्तम बनती है | 
गणना नहीं बनती है । एक नक्षत्र का एक ही चरण है | 
२-४| गणना बनती है | चरण-भेद है| 
१-४| गणना नहीं बनती है| द्विद्धेदश और नाड़ी है| 
१-२ | गणना नहीं बनती है| द्विद्ठादश और नाड़ी है | 
३-४| गणना नहीं बनती है । गण दोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-४ गणना नहीं बनती है । गण दोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
१-३।| गणना उत्तम बनती है | 
गणना उत्तम बनती है | वर्णदोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 
१-४| गणना उत्तम बनती है | वर्णदोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 
१-४| गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्ण और नाड़ी दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 


























नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें | 


५५ (वर-नक्षत्र उत्तराषाढ़ा २-४ चरण से सभी नक्षत्रों का मिलापक 


नव्कतया [चरण वर्ण |वश्य लए | कोनि | ग्रढ |] गण 


व | मेष | आदि | २६ 






ग्रा. 
त्या. 
त्या. 
त्या. 
ग्रा. 
त्या. 
ग्रा. 
ग्रा. 
त्या. 
त्या 
त्या. 
त्या. 
त्या. 
त्या. 
ग्रा. 
ग्रा. 
त्या. 
ग्रा. 
त्या. 
त्या. 
त्या. 
ग्रा. 
त्या. 
त्या. 
ग्रा. 
ग्रा. 
ग्रा. 
ग्रा. 
ग्रा. 
ग्रा. 
ग्रा. 
ग्रा. 
ग्रा. 
ग्रा. 
त्या. 


*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम॒2 ५६ 


न० कन्या चरण[वर-नक्षत्र उ० षाढ़ा २-४ चरण से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण | 


१-४| गणना उत्तम बनती है | वश्यैक्य से वर्णदोष नहीं होता | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | वर्ण दोष वश्यैक्य से नहीं होता | 
गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और नाड़ी दोष है | 
२-४ | गणना नहीं बनती है । गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
१-४| गणना नहीं बनती है । योनि, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
१-२| गणना मध्यम बनती है | योनि और नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता | 
३-४ | गणना नहीं बनती है | योनि और षडष्टक दोष है | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है । शुभ षडष्टक है | 
१-३ | गणना मध्यम बनती है | शुभ षडष्टक है | 

४ |गणना नहीं बनती है | वर्णौर अशुभ समसप्तक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और अशुभ समसप्तक दोष है | 

































१-४ गणना मध्यम बनती है | शुभ नवपंचम है | 
१-२| गणना नहीं बनती है। गण और नवपंचम दोष है | 
३-४ | गणना उत्तम बनती है । गण दोष राशीश मैत्री से नहीं होता | शुभ दशमचतुर्थ है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है। नाड़ी-दोष है। 
१-३ | गणना नहीं बनती है | गणदोष और नाड़ी दोष है। 
गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है | , 
१-४। गणना श्रेष्ठ बनती है | राशि मैत्री से वर्णदोष नहीं होता । 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और गणदोष है | 
१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और द्विद्वादश दोष है | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | शुभ द्विद्दादश है | वर्णदोष शुभ तारा से हटता है । 
गणना बनती है | चरण-भेद है । 
२-४ | गणना बनती है । चरण-भेद में । 
१-४| गणना श्रेष्ठ बनती है । नाड़ी दोष एकाधिपत्य से नहीं होता । 
१-२| गणना उत्तम बनती है | गणदोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 
३-४ | गणना बनती है । गण और द्विद्वादश दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 
१-४| गणना बनती है । गण और द्विद्वादश दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 
१-३ | गणना मध्यम बनती है | द्विरद्वादश दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 
४ गणना उत्तम बनती है | वर्ण दोष राशि मैत्री से नहीं होता है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | वर्ण दोष राशि मैत्री से नहीं होता है | 
१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण और नाड़ी दोष है। 


नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 


७ (वर-नक्षत्र श्रवण से सभी नक्षत्रों का मिलापक 
वर्ण [वश्य | तय | योति | ग्रह | गण 
अश्वनी क्षत्रिय| चतु . [ 
भरणी 
कृत्तिका 
कृत्तिका 
रोहिणी 
मृगशिरा 
मृगशिरा 
आर्द्रा 





स्वाति 
विशाखा 
विशाखा 
अनुराधा 
ज्येष्ठा 
मूल 
पूर्वाषाढ़ा 
उ.पषाढ़ा 
उ.पषाढ़ा 
श्रवण 
धनिष्ठा 
धनिष्ठा 
शतभिषा 
पूर्वाभाद्र . 
पूर्वाभाद्र . 
उ.भाद्र . 
रेवती 


*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


_ वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम) ५८ 


व +9+-+3--+33५33+-भआ3++भकमकाक५3+3त--न+---3त. खआ $ेक्वक-..७ब++कीन-ै न... +-++3+-+33-3++बड+»+नछ+++५५+++++++++++आ बह)» 


न० कन्या चरण वर-नक्षत्र श्रवण से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण | 


१-४ | गणना उत्तम बनती है | वर्णदोष राशि मैत्री से नहीं होता है | 
१-४| गणना उत्तम बनती है | वर्णदोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 
गणना नहीं बनती है | वर्ण, योनि गण और नाड़ी दोष है | 
२-४| गणना नहीं बनती है । योनि, गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
१-४| गणना बनती है | नंवपंचम दोष राशि मैत्री से नाड़ी दोष श्रवण रोहिणी में नहीं होता है। 
१-२ | गणना श्रेष्ठ बनती है । नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है । 
३-४ | गणना मध्यम बनती है । मित्र षडष्टक है | 
१-४।| गणना मध्यम बनती है । मित्र षडष्टक है | 
१-३| गणना मध्यम बनती है | मित्र षडष्टक है | 

४ गणना नहीं बनती है | वर्णऔर समसप्तक दोष है। 
१-४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, योनि और समसप्तक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, समसप्तक और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
























१-४ | गणना मध्यम बनती है | शुभ नवपंचम है | 

१-२ | गणना नहीं बनती है । गण और नवपंचम दोष है | 

३-४ | गणना उत्तम बनती है | गणदोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 

१-४ | गणना नहीं बनती है | नाड़ी दोष है | 

१-३| गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है। 

गणना नहीं बनती है | वर्ण गण और नाड़ी दोष है | 

१-४ गणना उत्तम बनती है । राशि मैत्री से वर्णदोष नहीं होता है । 

१-४| गणना मध्यम बनती है | वर्ण और गणदोष राशि मैत्री से नहीं होता है | 

१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, गणऔर द्विद्वादश दोष है | 

१-४ | गणना मध्यम बनती है | वर्ण दोष योन्यैक्य से नहीं होता शुभ द्विद्वांदिश है | 
१ गणना नहीं बनती है | वर्ण, द्विद्ठादश और नाड़ी दोष है 

२-४ | गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्य से नाड़ी दोष नहीं होता है । 

१-४ गणना उत्तम बनती है | श्रवण में नाड़ी दोष नहीं होता है 

१-२। गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्य से गणदोष नहीं होता है ! 

३-४ | गणना साधारण बनती है | एकाधिपत्य से गण और द्विद्वादश दोष नहीं होता है। 

१-४ | गणना बनती है | गण और द्विद्वादश दोष एकाधिपत्य से नहीं होता | 

१-३ | गणना मध्यम बनती है | द्विद्दादश दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 

गणना उत्तम बनती है । वर्ण दोष राशि मैत्री से नहीं होता । 

१-४ | गणना उत्तम बनती है | वर्ण दोष राशि मैत्री से नहीं होता है | 

१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और नाड़ी दोष है | 


नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 


५९ (वर-नक्षत्र धनिष्ठा ७-२ चरण से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 


नवकत्या [चित] वन | बश्य[ लात | वोलि | मह | गन 


मंगल। देव | मेष | आदि | २० 








*वर की तारा अशुभ है। (३, ५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम॒2 ६० 


चरण वर-नक्षत्र धनिष्ठा १-२ चरण से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण | 



























अश्वननी |१-४|गणना मध्यम बनती है | वर्ण, गणदोष राशि मैत्री से नहीं होता है | 
भरणी ।१-४|गणना नहीं बनती है | वर्ण, योनि, गण और नाड़ी दोष है | 

कृत्तिका गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्ण दोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 

कृत्तिका (२-४ | गणना मध्यम बनती है । नवपंचम दोष राशीश की मैत्री से नहीं होता है | 
रोहिणी |१-४|गणना बनती है । गण और नवपंचम दोष राशीश की मैत्री से नहीं होता है | 
मृगशिर |१-२|गणना नहीं बनती है | गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 

मृगशिर |३-४|गणना नहीं बनती है | गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 

आर्द्रा (१-४ गणना नहीं बनती है । गण और षडष्टक दोष है | 

पुनर्वसु |१-३|गणना नहीं बनती है । गण और षडष्टक दोष है | 

पुनर्वसु | ४ |गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और समसप्तक दोष है| 

पुष्य १-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और समसप्तक नाड़ी दोष है | 
आश्लेषा |१-४|गणना नहीं बनती है | वर्ण और समसप्तक दोष है | 

मधा (१-४ गणना नहीं बनती है | वर्ण और षडष्टक दोष है । 


पूर्वाफाल्गु|१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
उ.फाल्गु. | १ |गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष है | 
उ.फाल्गु. (२-४| गणना नहीं बनती है । गण और नवपंचम दोष है | 


हस्त (१-४ | गणना नहीं बनती है । गण और नवपंचम दोष है | 

चित्रा |१-२।|गणना नहीं बनती है | नवपंचम और नाड़ी दोष है| 

चित्रा |३-४|गणना नहीं बनती है | नाड़ी दोष है| 

स्वाति |१-४| गणना उत्तम बनती है | गणदोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 

विशाखा |१-३|गणना उत्तम बनती है| 

विशाखा | ४ गणना उत्तम बनती है | वर्णदोष राशि मैत्री से नहीं होता है | 

अनुराधा |१-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और नाड़ी दोष है | 

ज्येष्ठा. (१-४ गणना उत्तम बनती है | वर्ण दोष राशि मैत्री से नहीं होता है | 

मूल |१-४| गणना नहीं बनती है | वर्णदोष और शुभ द्विद्वादिश है | 

पूर्वाषाढ़ा (१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, द्विद्वादश और नाड़ी दोष है | 

उ.पाढा गणना नहीं बनती है | द्विद्ठादश, वर्ण और गणदोष है 

उ.पाढा |२-४।गणना उत्तम बनती है । एकाधिपत्य से गणदोष नहीं होता है । 

श्रवण |१-४| गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्य से गणदोष नहीं होता है । 

धनिष्ठा |१-२| गणना चरण-भेद में बनती है | 

धनिष्ठा गणना बनती है | चरण-भेद में । 

शतभिषा |१-४| गणना मध्यम बनती है | द्विद्वादश दोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 
पूर्वाभाद्र (१-३ | गणना साधारण बनती है । गण और द्विद्वादश दोष एकाधिपत्य से नहीं हो होता । 
पूर्वभाद्र | ४ गणना उत्तम बनती है | वर्णऔर गणदोश वश्यैक्य यौन्यैक्य नहीं होगा | 
उ.भाद्र |१-४|गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और नाड़ी दोष है | 

रेवती  |१-४| गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्ण, योनि, गणदोष वश्यैक्य राशि मैत्री से नहीं होगा । 


नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 


६१ (वर-नक्षत्र धनिष्ठा ३-४ चरण से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 


नव्कनया [बर्न] बन |वश्य लत | कोन | ग्रह | गन 





*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक 


अश्वनी 
भरणी 
कृत्तिका 


कृत्तिका 
रोहिणी 


आश्लेषा 
मघा 


(बालबोध ज्योतिषम) 
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६२ 


पं चरण वर-नक्षत्र धनिष्ठा ३-४ चरण से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण । 


१-४ | गणना मध्यम बनती है | वर्ण और गणदोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 

१-४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, योनि, गण और नाड़ी दोष है | 
१ | गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्ण दोष राशि मैत्री से नहीं होता है | 

२-४ | गणना उत्तम बनती है। वंर्णदोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 

१-४ गणना उत्तम बनती है | वर्ण और गणदोष राशीश की मैत्री से नहीं होता है | 

१-२| गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और नाड़ी दोष है | 

३-४ | गणना नहीं बनती है । गण नवपंचम और नाड़ी दोष है | 

१-४ | गणना नहीं बनती है | गण,नवपंचम दोष वश्यैक्य व शुभ तारा से नहीं होगा । 

१-३ | गणना नहीं बनती है | गण, नवपंचम दोष वश्यैक्य व राशीश से सममित्र नहीं होगा | 
४ गणना नहीं बनती है। वर्ण, गण और षडष्टक दोष है | 

१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 

१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और षडष्टक दोष है | 

१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य और विषमसप्तक दोष है | 


पूर्वाफाल्गु, १-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य, गण, विषमसप्तक और नाड़ी दोष है | 


उ.फाल्गु. 
उ.फाल्यु, 
हस्त 
चित्रा 
चित्रा 
स्वाति 
विशाखा 
विशाखा 
अनुराधा 
ज्येष्ठा 
मूल 
पूर्वाषाढा 
उ.पाढा 
उ.षाढा 
श्रवण 
धनिष्ठा 
धनिष्ठा 
शतभिषा 
पूर्वाभाद्र 
पूर्ताभाद्र 
उ.भाद्र 
रेवती 


१ गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य, गण और विषमसप्तम दोष है | 
२-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, गणऔर षडष्टक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष है | 
१-२ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
३-४ | गणना नहीं बनती है | नवपंचम और नाड़ी दोष है| 
१-४ | गणना मध्यम बनती है । गणदोष राशीश मैत्री से नहीं होता शुभ नवपंचम है | 
१-३| गणना श्रेष्ठ बनती है । शुभ नवपंचम तथा राशीश मैत्री है | 
४ [गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य और दशमचतुर्थ दोष है । 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण. गण, दशमचतुर्थ और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और दशमचतुर्थ दोष है । 
१-४ गणना उत्तम बनती है | वर्णदोष राशि मैत्री से नहीं होता है | 
१-४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और नाड़ी दोष है | 
१ गणना मध्यम बनती है | वर्ण और गणदोष राशि मैत्री से नहीं होता है | 
२-४ | गणना बनती है | वर्ण, गण और द्विद्वादश दोष एकाधिपत्य से नहीं होता । 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | वर्ण, गण और द्विद्वादश दोष एकाधिपत्य से नहीं होता । 
१-२| गणना बनती है | चरण-भेद में । 
३-४ | गणना चरण-भेद में बनती है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है| 
१-३ | गणना उत्तम बनती है | गणदोष एकाधिपत्य से नहीं होता । 
४ |गणदोष नहीं बनती है | वर्ण, गण और द्विद्वांदश दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण द्विरद्धवािदश और नाड़ी दोष है | 
१-४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, योनि, गण और द्विद्वादश दोष है | 


नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 


नन्‍्कत्क [नत्न वर्ग | बहय| लय] कोजि | ग्रह | गण 


व | मेष | आदि 





*वर की तारा अशुभ है। (३,९,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम?>) ६४ 


न० कन्या चरण|वर-नक्षत्र शतभिषा से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण गण,और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | वर्ण और गणदोष राशि मैत्री से नहीं होता है | 
“१ गणना उत्तम बनती है | वर्ण दोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 
२-४ | गणना उत्तम बनती है | राशीश मैत्री से वर्णदोष नहीं होता शुभ दशमचतुर्थ है । 
१-४| गणना श्रेष्ठ बनती है | वर्ण और गणदोष राशीश की मैत्री से नहीं होता है | 
१-२| गणना उत्तम बनती है | वर्ण और गणदोष राशीश की मैत्री से नहीं होता है | 
३-४| गणना बनती है । गण, नवपंचम दोष वश्यैक्य शुभतारा से नहीं होता । 
१-४ गणना नहीं बनती है। गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
१-३ | गणना नहीं बनती है | गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 

४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और षडष्टक दोष है | 
१-४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य और विषमसप्तक दोष है | 

















. २-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, .पडष्टक और नाड़ी दोष है | 
१-२| गणना मध्यम बनती है | वर्ण दोष वश्यैक्य से नहीं होता है शुभ षडष्टक | 
३-४| गणना श्रेष्ठ बनती है । शुभ नवपंचम है | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | गण, दोष, राशीश मैत्री से नहीं होता शुभ नवपंचम है | 
१-३| गणना श्रेष्ठ बनती है। शुभ नवपंचम तथा राशीश की मैत्री भी है | 
४ गणना नहीं बनती है | वर्ण और दशमचतुर्थ है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और दशमचतुर्थ दोष है । 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण दशमचतुर्थ और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और नाड़ी दोष है। 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है। वर्ण और गणदोष राशि मैत्री से नहीं होता है 
गणना श्रेष्ठ बनती है। वर्ण और गणदोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 
२-४ | गणना साधारण बनती है | वर्ण, गणदोष एकाधिपत्य से नहीं होता शुभ द्विद्वादिश है । 
१-४ | गणना साधारण बनती है | वर्ण, गणदोष एकाधिपत्य से नहीं होता शुभ द्विद्ठादिश है । 
१-२ | गणना मध्यम बनती है | वर्ण और द्विद्वादश दोष एकाधिपत्य से नहीं होता | 
३-४| गणना उत्तम बनती है। एकाधिपत्य है। 
१-४ | गणना चरण- भेद में बनती है | 
१-३ | गणना मध्यम बनती है | गण और नाड़ीदोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 
४ |गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, द्विद्वादश और नाड़ी दोष है । 
१-४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और द्विद्वांदिश दोष है । 
१-४ गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और द्विद्वादश दोष है । 


























नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 


६५ (वर-नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद १-३ चरण से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 


वर्ण कत | कि ] ग्रह | गण ] राशि | नाड़ी ] गुण मिनंय 





गुरु 





*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम>) 


वर-नक्षत्र प्रवाभाद्रपद १-३ चरण से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण। 


१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और नाड़ी दोष है | 
१-४ गणना श्रेष्ठ बनती है । वर्ण और योनि दोष राशिमैत्री से नहीं होता है | 
गणना नहीं बनती है | वर्ण और गणदोष है | नवांश कोष्टक से निर्णय करें | 
२-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । वर्ण और गण दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है । वर्ण दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 
१-२ | गणना उत्तम बनती है । राशीश की मैत्री से वर्ण दोष नहीं होता है 
३-४ | गणना मध्यम बनती है | वश्यैक्य से नवपंचम दोष नहीं होता है। 
१-४ | गणना नहीं बनती है | नवपंचम एवं नाड़ी दोष है | 
१-३ | गणना नहीं बनती है | नवपंचम एवं नाड़ी दोष है | 

४ |गणना नहीं बनती है | वर्ण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, और षडष्टक दोष है | 
१-४| गणना नहीं बनती है। वर्ण, गण, और षडष्टक दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है। वर्ण, वश्य, गण और विषमसप्तक दोष है | 


























गणना नहीं बनती है | वर्ण, वश्य, विषमसप्तक और नाड़ी दोष है । 
. |२-४| गणना नहीं बनती है | वर्ण, षडष्टक और नाड़ीदोष है | 
१-४| गणना नहीं बनती है । वर्ण, षडष्टक और नाड़ी दोष है। 
१-२ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और षडष्टक दोष है | 
३-४ | गणना साधारण बनती है | गणदोष राशीश मैत्री से नहीं होता शुभ नवपंचम है | 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । राशीश की मैत्री है । नवपंचम शुभ है | 
१-३ | गणना मध्यम बनती है | गणदोष राशीश मैत्री से नहीं होता शुभ नवपंचम है | 
४ |गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और दशमचतुर्थ दोष है | 
१-४ | गणना बनती है | वर्ण, दशमचतुर्थ दोष शुभ तारा व राशि मैत्री से न होगा | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण, दशमचतुर्थ और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, गण और नाड़ी दोष है 
१-४ | गणना उत्तम बनती है । वर्ण दोष राशि मैत्री से नहीं होता है । 
गणना उत्तम बनती है । राशि मैत्री से वर्णदोष नहीं होता है शुभ द्विद्वादिश | 
२-४ | गणना मध्यम बनती है | एकाधिपत्य से वर्णदोष नहीं होता है शुभ द्विद्वादिश। 
१-४ | गणना मध्यम बनती है । एकाधिपत्य से वर्णदोष नहीं होता है शुभ द्विद्वादिश। 
१-२| गणना बनती है । एकाधिपत्य से वर्ण और गणदोष नहीं होता है । 
३-४ | गणना उत्तम बनती है | गण दोषएकाधिपत्य से नहीं होता। 
१-४ | गणना बनती है । राशि एक और नक्षत्र भिन्नता होने से कई दोष नहीं है । 
१-३ | गणना चरण भेद में बनती है | 
गणना बनती है | चरण भेद है | 
पद| १-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण और द्विद्वादिश दोष है । नवांश कोष्टक से निर्णय करें । 
१-४ | गणना नहीं बनती है | वर्ण, योनि, और द्विद्वादिश दोष है | 



























नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 


६७ (वर-नक्षत्र पूर्वा भाद्पद ४ चरण से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 


न०कन्या |चरण।| वर्ण | वश्य | | तारा | | योनि | | ग्रह | गण 
त्या. 


मंगल।| देव | मेष 





ग्रा. 


*वर की तारा अशुभ है। (३,५९,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम॒2 ६८ 
न० कन्याचरण | वर-नक्षत्र पृर्वाभाद्रपद ४ चरण से सभी नक्षत्रों का विश्लेषण | 


१-४ | गणना नहीं बनती है | द्विर्द्दादश और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | योनिदोष राशीश मैत्री से नहीं होता शुभ द्विद्वादिश है | 
१ गणना बनती है | योनि और गणदोष राशीश की मैत्री से नहीं होता शुभ द्विद्वांदश है | 
२-४ | गणना मध्यम बनती है | राशि मैत्री से गण दोष नहीं होता शुभ द्विद्वांदिश है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | 
१-२ | गणना उत्तम बनती है| 
३-४| गणना उत्तम बनती है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | नाड़ी दोष है | 
१-३ | गणना नहीं बनती है | नाड़ी दोष है। 
४ गणना नहीं बनती है | नवपंचम और नाड़ी दोष है| 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | वश्यैक्य व शुभतारा से नवपंचम दोष नहीं होता है । 
१-४ | गणना बनती है | गु.चं.सममित्र व वश्यैक्य से गण, नवपंचम दोष न होगा | 
१-४ | गणना निकृष्ट बनती है । राशीश मैत्री से गण और षडष्टक दोष नहीं होता । 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | राशीश मैत्री से षडष्ट दोष नहीं होता है 
गणना नहीं बनती है । षडष्टक और नाड़ी दोष है। 
. ।२-४| गणना नहीं बनती है । नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है । नाड़ी दोष है | 
१-२| गणना श्रेष्ठ बनती है। समसप्तक से गणदोष नहीं होता है | 
३-४ | गणना नहीं बनती है। गण और षडष्टक दोष है । 
१-४ | गणना नहीं बनती है। षडष्टक दोष है | 
१-३ | गणना नहीं बनती है । गणऔर षडष्टक दोष है | 
गणना मध्यम बनती है | गण, षडष्टक दोष राशिशमैत्री से नहीं होता है | 
१-४ | गणना मध्यम बनती है | शुभनवपंचम और राशिशशमैत्री है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है । गण, नवपंचम और नाडी दोष है | 
१-४ | गणना निकृष्ट बनती है | एकाधिपत्य से गण, नाड़ी दोष हटता है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है। एकाधिपत्य है | 
गणना उत्तम बनती है। एकाधिपत्य है | 
२-४| गणना उत्तम बनती है। 
१-४ | गणना उत्तम बनती है। 
१-२| गणना उत्तम बनती है। गणदोष, वश्य-योन्यैक्य से नहीं होता है । 
३-४ | गणना बनती है | यौन्यैक्य से गण दोष नहीं होता है । शुभ द्विद्वादिश । 
१-४ | गणना नहीं बनती है | गण, द्विद्वादश और नाड़ी दोष है| 
१-३ | गणना बनती है । चरण भेद है | 
४ |गणना नहीं बनती है | नक्षत्र का एक चरण एक नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्य है| 
१-४ | गणना उत्तम बनती है । योनिदोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 


नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें | 














































के (वर-नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद से सभी नक्षत्रों का मिलापक) 


22 40 808 8. हि, मम! 


मंगल।| देव | मेष | आदि [२४॥॥, 












*वर की तारा अशुभ है। (३,५,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम) ७० 
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१-४ | गणना मध्यम बनती है | राशिश मैत्री से द्विद्ठािदश दोष नहीं होता | 
१-४ | गणना नहीं बनती है | द्विद्वादश और नाड़ी दोष है | 

गणना साधारण बनती है | गण, द्विद्वादश दोष राशीश मैत्री से नहीं होता | 
२-४ गणना श्रेष्ठ नहीं बनती है । गण दोष राशि की मैत्री से नहीं होता है | 

१-४ | गणना उत्तम बनती है| 

१-२| गणना नहीं बनती है । नाड़ी दोष है | 

३-४ | गणना नहीं बनती है | नाड़ी दोष है | 

१-४ | गणना उत्तम बनती है। 

१-३| गणना उत्तम बनती है| 

गणना मध्यम बनती है | वश्यैक्य और शुभ तारा से नवपंचम नहीं होता । 
१-४ | गणना नहीं बनती है | नवपंचम और नाड़ी दोष है | 

१-४ | गणना बनती है | वश्यैक्य, शुभतारा से गण और नवपंचम दोष नहीं है | 
१-४ | गणना निकृष्ट बनती है-। गणदोष राशिशमैत्री से नहीं होता है शुभ षडष्टक | 




















१-४ | गणना उत्तम बनती है| 
१-२ | गणना नहीं बनती है | योनि, गण, और नाड़ी दोष है | 

३-४| गणना नहीं बनती है । योनि, गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 

१-४| गणना नहीं बनती है | षडष्टक़ दोष है | 

१-३| गणना नहीं बनती है | योनि, गण और षडष्टक दोष है | 

गणना निकृष्ट बनती है| राशीश मैत्री से योनि, गणदोष नहीं होता शुभ नवपंचम । 
१-४ | गणना नहीं बनती है | नवपंचम और नाड़ी दोष है 

१-४ | गणना मध्यम बनती है | गणऔर नवपंचम दोष राशीश मैत्री से नहीं होता है | 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । गणदोष एकाधिपत्य से नहीं होता है । 

१-४ गणना श्रेष्ठ नती है | एकाधिपत्य से नाड़ी दोष नहीं होता है । 

गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्य है। 

गणना उत्तम बनती है| 

१-४| गणना उत्तम बनती है । 

१-२| गणना नहीं बनती है | गण और नाड़ी दोष है | 

३-४ | गणना नहीं बनती है | गण, द्विरद्दादश और नाड़ी दोष है | 

१-४ | गणना नहीं बनती है | गण और द्विद्वादिश दोष है | 

१-३ | गणना मध्यम बनती है | शुभ द्विद्वादिश है । 

गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्य है | 

१-४ गणना उत्तम बनती है | उत्तराभाद्र में नाड़ी दोष नहीं होता है | 

१-४ | गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्य है| 





























नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अष्टभकूट परिहार में देखें । 


१ (वर-नक्षत्र रेवती से सभी नक्षत्रों का मिलापक 
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*वर की तारा अशुभ है। (३,५९,७) 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक (बालबोध ज्योतिषम) ७२ 
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१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । शुभ द्विद्विदिश और राशिश मैत्री है | 
१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है | शुभ द्विद्दिदश और राशिश मैत्री है | 
१ गणना नहीं बनती है |.गण, द्विद्वादश और नाड़ी दोष है | 

२-४ | गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है | 

१-४ | गणना नहीं बनती है । नाड़ी दोष है | 

१-२| गणना उत्तम बनती है| 

३-४ | गणना उत्तम बनती है। 

१-४ | गणना उत्तम बनती है | 

१-३ | गणना उत्तम बनती है| 

गणना मध्यम बनती है | वश्यैक्य से नवपंचम दोष नहीं होता है | 

१-४ गणना श्रेष्ठ बनती है । नवपंचम दोष वश्यैक्य, शुभतारा से नहीं होता है । 
१-४ | गणना नहीं बनती है । गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 
१-४ | गणना नहीं बनती है । गण, नवपंचम और नाड़ी दोष है | 























. [२-४ गणना उत्तम बनती है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है| 
१-२|गणना श्रेष्ठ बनती है । सद्भकूट से गणदोष नहीं होता है | 

३-४ | गणना नहीं बनती है । गण और षडष्टक दोष है। 

१-४ | गणना नहीं बनती है । गण और नाड़ी दोष है | 

१-३ | गणना नहीं बनती है | गण, षडष्टक और नाड़ी दोष है | 

गणना नहीं बनती है । गण नवपंचम और नाड़ी दोष है। 

१-४ | गणना श्रेष्ठ बनती है । राशीश मैत्री और शुभनवपंचम है | 

१-४ | गणना साधारण बनती है। गणदोष राशशी मैत्री से नहीं होता शुभनवपंचम है । 
१-४ | गणना उत्तम बनती है । गणदोष एकाधिपत्य से नहीं होता है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्य है । 

गणना श्रेष्ठ बनती है | एकाधिपत्य से नाड़ी दोष नहीं होता है । 
२-४ | गणना नहीं बनती है । नाड़ी दोष है | 

१-४ | गणना नहीं बनती है | नाड़ी दोष है | 

१-२| गणना श्रेष्ठ बनती हैं । योनिव गणदोष वश्यैक्य से नहीं होता | 
३-४ | गणना नहीं बनती है | योनि, गण और द्विद्वादिश दोष है । 

१-४ | गणना नहीं बनती है । गण और द्विद्वादिश दोष है | 

१-३| गणना नहीं बनती है | योनि और द्विद्वांदिश दोष है | 

गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्य से योनि दोष नहीं होता है | 
१-४ | गणना उत्तम बनती है | एकाधिपत्य है| 

१-४ | गणना उत्तम बनती है | रेवती-रेवती में नाड़ी दोष नहीं होता है । 




























नोट- २० से अधिक गुण प्राप्त हों, गणना न बनने पर नवांश कोष्टक अधपष्टभकूट परिहार में देखें । 


वर-कन्या मेलापक व्यवस्था विषयानुक्रमणिका 
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॥ ग॑ गणपतयीे नमः ॥ 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक व्यवस्था 


'मंगला चरण 
विध्नौप - शान्त्यर्थ - मचिन्‍न्त्यरुपं, 
तेजश्षयं भात्वर -  भानुमाबम्‌। 
खगेश्वर॑ पद्मननिविष्ट - पे, 
नमामि त॑ भात्कर - पावपद्रजम्‌।/9 // 
विषय प्रवेश- 


सोलह संस्कारों में जन्मनाम (नक्षत्र राशिनाम) की प्रधानता है | विवाह (नक्षत्र) मेलापक में वर और कन्या के 
जन्म नक्षत्रों का ही प्रयोग करना चाहिये | ऐसा वसिष्ठ का मत है- 
कुर्यात्‌ षोडश कर्माणि जन्मराशौ बलान्विते। 
सवण्यन्यादि कार्याणि नाम राशौ बलान्विते।।२।। 
यदि जन्म नक्षत्र ज्ञात न हो तो वर एवं कन्या के पुकारने के नामों से गणना देखनी चाहिये | ऐसा कथन है- 
जन्मभं जन्मधिष्ण्येन नामधिष्ण्येन नामभम। 
व्यत्ययेनन यदा योज्यं दम्पत्योर्निधनप्रदम्‌।। ३ |। 
अज्ञात जन्मनां नृणां नामभे परिकत्पयेतू। 
तेनेव चिन्तयेत्सव॑ राशिकूटादि जन्मवत्‌।। ४ | |वसिष्ठः 
पुनर्विवाह में पुकारने के नाम से ही गणना देखनी चाहिये | ऐसा मुहूर्तगणपति में लिखा है- 
पुनर्भूभेलने ज्ञेगा नामराशेः प्रधानता। 
अतोष्न्यत्र विवाहादौ प्रधान्यं जन्मभस्य हि।।५।। 


जिस कन्या या वर के राशि नाम ज्ञात न हों और पुकार नाम कई हों तो पीछे जो नाम रखा गया है उससे 
मेलापक करना चाहिये- 


बहूनि 'यस्य नामानि वरस्य स्युः कथशअ्न। 
तस्य पश्चाद्धवंं नाम ग्राह्मय॑ रवर-विशारदैः॥। ६।। 
विन्ध्य के उत्तर भाग में अष्टकूट की प्रधानता है | जो क्रमशः-9 वर्ण, २ वश्य, ३ तारा, ४ - योनि, ५-ग्रहमैत्री, 
६- गणमैत्री, ७- भकूट (राशिकूट), ८- नाड़ी, इनके क्रमांकानुसार गुण भी होते है जो योग में ३ ६ हैं | 
वर्णश्न वश्यश्चव मिथश्च॒तारा योनिश्च मैत्री खगयोर्गणश्व। 
भमेलके नाडिक शुद्धिरेते यथोत्तरं स्युर्बलिनो5ष्टभेदाः। | ७ | | पटलसार 
कहीं-कहीं नव, दश एवं अष्टादश (१ ८) भेद भी देखे जाते है। 
वर्णश्न वश्यश्च नृदूरतारा योनिर्गणः खेटसुहत्वमेव। 
राशिश्व नाडी नव भेदकं स्यादसदू-भकूटे च विलोकनीयम्‌।।८।। 


वर्ण, वश्य, तारा, नृदूर, योत्रि, ग्रहमैत्री, गणमैत्री, भकूट और नाड़ी यह नव विधि मेलापक भी देखा जाता है। 
इसमें पैतालिस गुण होते हैं। 


२ बालबोध-ज्योतिपम्‌ 


वर्णो वश्यं नृदूरं च बलल्‍्लभत्वं॑ च तारकाः। 
योनिर्मित्र गणो राशिनडिकेति क्रमाहश।।९।। 
इसमें पूर्व श्लोकानुसार वर्णित नवकूट के अतिरिक्त वल्लभ कूट अधिक है | 
विप्राणां दश कूटं स्यातू्‌ क्षत्रियाणां तथाष्टकम्‌। 
वैश्यानामपि पड़भेदं॑ शूद्राणां च चतुष्टयम्‌॥।१ ०।। 
ब्राह्मणों के लिए दश कूट का विधान है । क्षत्रियों के लिए अष्टकूट का विधान है । वैश्यों के लिए षट्रकूटों 
का विधान है । शूद्रों के लिए चार कूटों का विधान है । 
नाडी दोषस्तु विप्राणां वर्णदोषश्च क्षत्रिये। 
गणदोषरतु वैश्येषु योनि-दोषस्तु पादजे।।१ १।। 
ब्राह्मणों को नाडी दोष, क्षत्रियों को वर्ण दोष, वैश्यों को गण दोष तथा शूद्रों को योनि दोष विशेषरूप से देखना 


चाहिये । मतभेदानुसार कहीं-कहीं ब्राह्मणों के लिए नाड़ी और गहमैत्री, क्षत्रियों के लिए वर्ण और गण, वैश्यों के लिए 
तारा और भकूट तथा शूद्रों के लिए नृदूर और वर्ण का विचार करना चाहिये | 


गणना की उत्तमोत्तमादि संज्ञा ज्ञान- 
गुणः पोडशभिननिन्धा मध्यमा विंशकैस्तथा। 
श्रेष्ठ. त्रिशदृगुणं यावत्‌ परतस्तृत्तमोत्तमा।। १ २।। 
राशिकूट (भकूट) शुभ होने पर गुणों की गणना १६ निन्द्य है | २० गुण होने पर मध्यम, ३० गुण तक श्रेष्ठ 
(उत्तम), तदुपरान्त उत्तमोत्तम गणना कही जायेगी | 
सदूभकूटे.. इतिक्ञेया दुष्टकूटेषष कथ्यते। 
निनन्‍्ध॑ गुणैविंशतिभि्मध्यमा पश्चभिस्तथा।।१ ३।। 
तत्परः पश्चमिः श्रेष्ठ ततः श्रेष्ठतर॑ गुणैः। 
राशिकूट (भकूट) अशुभ होने पर गुणों की गणना २० निन्द्य है। २५ गुण होने पर मध्यम इसके आगे ३० 
तक उत्तम है | तदुपरान्त उत्तमोत्तम गणना की संज्ञा होगी । 
वर्ण विचार- । 
एकवर्णा. भवेच्छेष्ठो. मध्यमौ विध्र-क्षत्रियौ। 
अधमौ विप्रवैश्याौ च विप्रशूद्वां विवर्जयेत्‌॥।१४॥।। 
नोत्तमामुदहेदू कन्‍्यां ब्राह्मणीं च विशेषतः। 
प्रियेत हीन वर्णोहि ब्रह्मणा रक्षितों यदि॥।।१५॥।। 
वर एवं कन्या दोनों एक वर्ण हों तो श्रेष्ठ, ब्रद्मण वर्ण की कन्या और क्षत्रिय वर्ण का लड़का हो तो मध्यग । 
ब्राह्मण वर्ण की कन्या और वैश्य वर्ण का लड़का हो तो अधग । ब्राह्मण वर्ण लड़की और शृद्र वर्ण लड़के का विवाह होना 
निषिद्ध है | विशेषः- (कन्या का विवाह उत्तम तर्ण वाले वर के साथ करना चाहिये,अन्यथा वर के जीवन की हानि होती है)। 
वश्य का विचार- 
स्वभाव मैत्री सरिवता स्वपत्योर्वशित्व-मन्यो उन्य-भयोनिशुद्धिः। 
परः परः पूर्वगमेगवेष्यो हस्ते त्रिवर्गी युगपद्‌ युतिश्रेत्‌।।१ ६॥।। 
स्वभाव मैत्री (समसप्तवादी भकूट वशुद्धि), राशीश मैत्री, राशि मैत्री, नक्षत्र-योनि शुद्धि, इनमें से एक भी शुभ 
हो तो वर्ण-वश्य दोष नहीं होगा । यदि चारों (वर्ण, वश्य, योनि और राशि मैत्री) शुद्ध हो तो त्रिवर्ग की प्राप्ति होगी । 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक व्यवस्था ३ 
सख्यं वैरं च भक्ष्यं च वश्यमाहुस्रिविधा बुधाः। 
वैरभक्ष्ये गुणाभावो द्वयोः सख्ये गुणद्यम्‌॥।।१७॥। 
वश्यवैरैे गुणस्त्वेको वश्यभक्ष्ये . गुणार्धकम्‌। 
सख्य (मैत्री) वैर और भक्ष्य से वश्य के तीन भेद है | यदि वर-कन्या की राशि में परस्पर वैर-भक्ष्य हो तो शून्य 
गुण, दोनों में मैत्री हो तो दो गुण तथा वैर हो तो एक गुण यदि वश्य भक्ष्य हो तो आथा (।।) गुण होता है । 
ताद विचार- 
जन्माख्य-सम्पदू-विपदः  क्षेम-प्रत्यरि-साधकाः। 
वध-मैत्रा-तिमैत्राख्याः तारा नाम सदृकूफलाः।।१ ८।। 
जन्म, सम्पत्‌, विपतु, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र और अधिमित्र ये नव तारायें होती है । (इनका फल नाम 
तुल्य होता है |) 
कन्यक्षाद्‌ वरभं यावत्‌ कन्याभं॑ वरभादपि। 
गणयेन्नवहच्छेषे . त्रीष्वद्विभभसत्‌ स्पृतम्‌।।१ ९।। 


कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक और वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिनकर पृथक-प्थक ९ का भाग 
देने से क्रमशः ३, ५, ७, बचे तो अशुभ तारा हुई जिसका गुण शून्य है इसके अतिरिक्त १, २, ४, ६, ८, ९, शेष बचे तो 
शुभ तारा होती है | इनको १ || गुण प्राप्त होता है | 


योनि विचार- 
एकयोनिषु सम्पत्ये॑ दम्पत्योः संगमः सदा। 
भिन्नयोनिषु मध्यः स्यादरिभावो न चेत्तयोः।२०॥।। 


वर-कन्या का एक योनि में विवाह होने से सुख सम्पत्ति की प्राप्ति होती है । अलग-अलग योनि हो तो मध्यम 
सुख प्राप्त होता है | यदि वर कन्या की वैर योनि हो तो आपस में शत्रुता होती है | 


महावैरै च वैरे च समे चैव यथाक्रमम्‌। 
मैत्रे चैवातिमैत्रे च खैकद्िित्रि चतुर्गुणाः।१॥। 
वर कन्या की योनियों में यदि परस्पर महावैर हो तो शून्य (०), यदि वैर हो (१), सम हो तो (२), मैत्री हो तो 
(३), अतिमैत्री हो तो (४) गुण होते है । 


ग्रह मैत्री विचार- 









[च.मे.व. _बु.श. मित्र 
कक 2 _ शे, (दूर | ते. [सम 
जन्मलग्नमिदमड्डमन्लिनां मेनिरे मन इतीन्दुमन्दिरम्‌। 
सौहदं हि मूनसोर्न देहयोर्मेलकस्तदयमिन्दुगेहयो।।२२॥। 
शरीरं लग्नवशात्‌ सुख-दुःखं मानसं शशी वशात्‌।॥।२३॥। 
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अन्योन्यमित्रं शस्तं स्यात्‌ सममभित्रं॑ तु मध्यमम्‌। 
उदासीनं॑ कनिष्ठ स्यान्यृतिदं शात्रव॑ स्मृतम्‌।॥२ ४ ।। 
शत्रुमित्रं च॒ विज्ञेयं दम्पत्योः कलहप्रदम्‌। 
अन्योन्यं समशचुत्वं दम्पत्योर्निधन-प्रदम्‌।। २ ५।। 
ग्रहमैत्र सप्तविधं गुणाः पश्च प्रकीर्तिताः। 
तत्रैकाधिपतित्वे तु॒ भिन्नत्वे. गुणपश्चकम्‌॥।२६।। 
चत्वारः सममित्रत्ये द्वयोः साम्ये त्रयो गुणाः। 
मित्रवरे॑. गुणश्वैकः समवैरे. गुणार्धकम्‌।।२७।। 
परस्परं॑ खेटवैरे गुणं शून्य विनिर्दिशेत्‌। 
असद्धे सममित्रादी व्येका ग्राह्मा यथोदिता!।।२८।। 
वर एवं कन्या की जन्म राशि से ग्रहमैत्री का विचार होता है न कि जन्मलग्न से | जन्मलग्न शरीर धारियों की देह 
है । चन्द्र लग्न मन है, मित्रता मन से होती है, न कि देह से, अतएव चन्द्रलग्न अर्थात्‌ जन्मराशि के साथ मेलापक किया 
जाता है। शरीर के सुख-दुःख का विचार लग्न से किया जाता है, मानसिक सुख-दुःख का विचार चन्द्रमा से किया जाता है। 
यदि राशीश परस्पर मित्र हों तो शुभ है । एक सम और अन्य मित्र हो तो मध्यम है | दोनो ओर सम हों तो अधम है । दोनों 
ओर शबु हो तो मृत्युदायक है । शत्रु-मित्र हो तो ख््ी पुरुष के बीच में कलह हो, सम-शत्रु होने पर ञ्री पुरुष की मृत्यु हो | 
एकाधिपत्य अत्यन्त शुभफल को देता है । ग्रह मैत्री सात प्रकार की होती है, गुण पांच होते है | सम और मित्र में (४) चार 
गुण मिलते है। दोनों के सम होने पर (३) तीन गुण होते हैं। मित्र एवं वैर में (१) एक गुण मिलता है। सम-वैर में (||) 
आधा गुण मिलता है | परस्पर ग्रहों के वैर होने पर (०) शून्य गुण मिलता है । आपस में मित्र होने पर भी दुष्ट भकूट होने 
परप्राप्त गुण में (१) एक गुण कम हो जायेगा | १ -७।। 
गणमैत्री विचार- 
स्वगणे परमा-प्रीतिर्म ध्यमा नरदेवयोः। 
नर-राक्षसयोर्मृत्य[. कलहो देव-रक्षतोः॥ २ ९।। 
स्वगणे षड्गुणाः प्रोक्ताः पश्च देव-मनुष्ययोः। 
देव-राक्षसयोश्वैक!क शून्यं मनुज-रक्षसोः।३ ०।। 
अपने गण (दोनों गण एक हों) में उत्तम प्रीति होती है | देव-मनुष्य गण में मध्यम प्रीति होती है । नर-राक्षस 
गण में मृत्यु होती है और देव-राक्षस गण में कलह होती है 
दोनों के एक ही गण होने पर (६) छः गुण होते है, देव-नर के होने पर (५) पांच गुण होते है, देव-राक्षस के 
होने पर (१) एक गुण होता है, नर-राक्षस होने पर शून्य गुण होता है । 
भ्रकूट विचार- 
विषमात्‌ कनन्‍्यकाराशेः षष्ठ॑ षष्ठाप्क॑े न सत्‌। 
समात्‌ षष्ठ शुभं ज्ञेयं विपरितं न शोभनम्‌॥।३१॥।। 
मीनालिभ्यां युते कीटे कुम्भे मिथुन संयुते। 
मकरे कनन्‍्यकायुक्ते न कुयन्रिवषश्चमे।। ३ २।। 
दिददिशं शुभं प्रोक्त मीनादौ युग्मराशिषु। 
मेषादी युग्माशौ तु निर्धनत्व॑ न संशयः।।३३।। 


यर-कन्या नक्षत्र मेलापध्यवरथा (५ 
पुंसो गृहात्‌ सुतग्रहे सुतहा च कन्या, 
धर्म) स्थिता धनवती पतिवललभा च। 


दिदादशि धनगहे धनहा थघ॒ कन्या, 
रिष्फे स्थिता धनवती पतिवल्‍लभा च।।३४।। 


मृगजक़ुलीरेण घटेन सिंहो वैर प्रदः स्यात्समसप्तकोषउयम्‌। 

तुला वृषेणाथ वृषेण सिंहो मेषेण कीटो मिथुनेन मीनः।।३ ५।। 

चापेन कन्या घटभेन चालिदौर्भाग्य दैन्ये दश-तुर्यके 7स्मिनू ।। ३ ६ |। 
श्लोकों का अर्थ निम्न भकूट आह्य-त्याज्य को छक में देखें- 





सौभाग्य-पुत्र-धन-लाभ-कृदैक-राशौ प्रीत्यर्थ-भोग-सुखदः  समसप्तकेषु। 
त्याये चतुर्थ-दशमेषपि च राशि कूटे प्रीत्यर्थ-सौख्य-कुल-वृद्धि-करो विवाहः।।३७॥। 


मृत्युः षट्रकाष्टके ज्ञेयोष्पत्य हानिर्नवात्मजे। 
दिदादशे निर्धनत्व॑ दयोरन्यत्र  सौख्यकृत्‌।।३८।। 


वर कन्या की एक ही राशि हो तो सौभाग्य, पुत्र, धन आदि का लाभ होता है । समसप्तक (सम राशियों में 
सप्तक हो) में प्रीति, अर्थ, भोग एवं सुख की प्राप्ति होती है | तृतीय एकादश तथा चतुर्थ-दशम में प्रीति, अर्थ, सौरव्य एवं 
कुल की वृद्धि होती है | 

वर-कन्या की राशि परस्पर छठी आठवीं हो तो मृत्यु होती है । नवम-पंचम में सन्‍्तान की हानि, द्विर्दादिश हो तो 
निर्धनता प्राप्त होती है । अन्य प्रकारों में शुभ होता है | 


नाड़ी विचार- 
आदि नाड़ी पति हन्ति मध्य नाडी च कनन्‍्यका। 
अन्त्यनाडी द्वयो्न्त्री नाडी वेध॑ विर्वजयेत्‌।। ३ ९।। 
नाडी कूटस्तु संग्राह्मः कूटानान्तु शिरोमणिः। 
ब्रह्मणा कनन्‍्याका कण्ठे सूत्रत्वेन विनिर्मितः॥।४०॥।। 
नाडी भेदेष्ष्टो गुणाः नाइयैक्यं संर्वथा त्यजेत्‌। 
आदि नाड़ी पति को मृत्यु देती है, मध्य नाड़ी कन्या को मृत्यु देती है, अन्त्य नाड़ी दोनों के लिए मृत्यु कारक 
होती है। अतएव नाड़ी वेध का सर्वथा त्याग करना चाहिये । नाड़ी वेध सभी कूटों में उत्कृष्ट है। बह्मा जी ने कन्या के कण्ठ में 
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सूत्र रूप बनाया है।वर-कन्या की नाड़ी पृथक-पृथक होने पर आठ गुण प्राप्त होते हैं।अन्यथा एक नाड़ी सर्वथा त्याज्य है। 


श्री नारद संहिता के अनुसार वर्णादि सातों कूटों के गुण प्राप्त हों किन्तु नाड़ी एक हो तो विवाह नहीं करना 
चाहिये। यथा- 


एक नाड़ी विवाहश्च॒ गुणः सर्वैः समन्वितः। 
वर्जनीयः प्रयत्मेन दम्पत्योर्निधन-प्रदः।। ४ १ ।। 
विवाह कुतूहल के अनुसार शुक्र, बृहस्पति एवं बुध में से कोई एक ग्रह ही यदि वर और कन्या दोनों के राशीश्वर 
हों तो नाड़ी दोष नहीं होता है। यथा- 


शुक्रे जीवे तथा सौम्य एक राशीश्वरे यदि। 
नाडी दोषो न वक्तव्यः सर्वथा यत्नतो बुधैः।॥४२।। 
रोहिण्या-पमृगैन्द्राग्निक-पुष्य-भ्रवण-पौष्णभम्‌ू । 
अहि-वुध्ययक्क्ष-मतेषां नाड़ीदोषो न विद्यते।।४३॥। धृूगुः 
रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रों, विशाखा, पुष्य, श्रवण, रेवती, उत्तराभाद्रपद इन नक्षत्रों को आपस में नाडी वैध नहीं होता है। 
नाडी जद विप्राणां वर्णदोषश्च क्षत्रिये। 
गणदोषश्च. योनि दोषस्तु पादजे।।४४॥। 
ब्राह्मणों को नाडी दोष, क्षत्रियों को वर्ण दोष, वैश्यों को गण दोष और शूद्रो को योनि दोष विशेषतः वर्जित है | 
नृदूर विचार-सुगमज्योतिष (संस्काराध्यायः ५) 
कन्याया जन्मरक्षाद्‌ दादशायनवमसन्श्रेषु । वरराशिस्तत्‌ कन्यादूर॑ ज्ञेयं विपर्यये पुंसाम्‌ || ४ १।। 
सत्री राशेर्यरभं दूर कन्यादूरं शुभावहम्‌। व्यस्ताश्दूरमशु भम्‌ 
कन्या की जन्म-राशि से १ २,१ १, ९ तथा ८वीं वर की राशि हो तो कन्या दूर कडज्नाता है । इसके विपरीत 


नृदूर कहलाता है | (अर्थात जब वर की राशि से कन्या की राशि १ २, १ १, ९ तथा ८वीं हो) कन्या की राशि पूर्वेक्ति स्थानों 
पर हो तो कन्या दूर होता है । जो कि शुभ होता है | इसके विपरीत नृ-दूर हो तो अशुभ होता है । ब्रह्मयामले - 


भामिनी जन्मनक्षत्राद्‌ द्वितीय॑ पतिजन्मभम्‌। 


न शुभं भर्तनाशाय कथितं ब्रह्मययामले।।४६॥।। 
कन्या के नक्षत्र से वर का नक्षत्र दूसरा हो तो शुभ नहीं होता है, क्यों कि यह पति के लिए घातक होता है । 


दारहा योग- 
चन्द्र? पापेन संयुक्तश्चन्द्रो वा पाप मध्यमः। 
चन्द्रात्‌ सप्तमगः पापो जातको दारहा भवेत्‌॥।।४७॥।। 


चन्द्रमा पाप ग्रह से युक्त हो, या पापग्रहों के मध्य हों, अथग चन्द्रमा से सप्तम स्थान में पापग्रह स्थित हों तो 
. दारहायोग होता है।। १। 


विषकन्या: (विषाडना) दोष- 
भौजड्डे कृत्तिकायां शतभिषजिस्थिते सूर्यमन्दारवारे। 
भद्रासंज्ञो तिथौ या किल जननमियात्‌ सा कुमारी विषाख्या।।४८ । | 


मन्दाश्लेषा द्वितीया यदि तदनुकुजे सप्तमी वारुणर्क्षे। 
द्वादश्यां च द्विदिवं दिनमणिदिवसे यज्जनिः सा विषाख्या।।४९।॥। 


वर- कन्या नक्षत्र मेलापक व्यवस्था ७ 
“विषकन्या' योग भी वैधव्य कारक होता है | यह योग, तिथि, नक्षत्र, वार से होता है | विषकन्या योग 
निम्नलिखित प्रकारों से होता है- 





लग्नादू विधोर्वा यदि जन्मकाले शुभग्रहों वा मदनाधिपश्च। 
घुनस्थिते हन्त्यनपत्य दोषं व दोषं च विषाइ्नाख्यम्‌।।५ ० | | वशिष्टः 


लग्न अथवा चन्द्रमा से सप्तम भाव में शुभग्रह या सप्तमेश स्थित हो तो अनपत्य, वैधव्य और विषाडना दोष 
का परिहार होता है | 


अपवाद परिहार- (मंगली परिहार) 


भौम तुल्यो यदा भौमः पापो वा तादृशो भवेत्‌। 
अथवा गुण-बाहुल्ये न दोषो मंगली भवेत्‌।।५१॥।। 


यदि वर-कन्या दोनों की जन्म पत्रिका में मंगली हो, अथवा मंगली कारक स्थानों में पापग्रह स्थित हों तो, 
अथवा गुण बाहुलय (२८ गुणों से अधिक) हो तो मंगली दोष नहीं होता है । 


यामित्रे च यदा सौरिलग्ने वा हिबुकेषथवा। 
नवमे द्ादशे चैव भौमदोषो न विद्यते।।५२।। 
शनिर्भाौमो5थवा कश्चित्‌ पापो वा तादृशो भवेत्‌। 
तेष््व भवनेष्येव. भौमदोष-विनाशकृतं।। ५ ३।। 
लग्ने चेत्तदा राहुहिबुके चाष्टमेषपि वा। 
यामित्रे द्ादशे चैव भौमदोष-विनाशकः।।५४॥। 
यदि सप्तम भाव में, लग्न में या चतुर्थ भाव में अथवा नवम एवं द्वादश भाव में शनि हो तो मंगली दोष नहीं 
होता है (यदि वर या कन्या की पत्रिका मंगली हो तो द्वितीय पत्रिका में इस प्रकार का योग हो तो मंगली का दोष नहीं 
. होता)। शनि, मंगल अथवा अन्य कोई पापग्रह मंगलीकारक स्थान में स्थित हो तो मंगली दोष नहीं होता। लग्न, चतुर्थ, 
सप्तम, अष्ठम या द्वादश भाव में राहु ग्रह स्थित हो.तो मंगली दोष का परिहार होता है।। २-४ || 
स्वगहे रंवोच्चगे भौमे वर्गोत्तम-गतेषपि वा। 
बलाब्योपचयरथाने भौमस्तस्य न दोषकृत्‌।।५५।। 
अजेलग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिक कुजः॥। 
[रूने मृगे कर्कीरन्धशे भौम-दोषधो न विद्यते।।५६॥।। 
मंगल स्वक्षेत्री हां, अपनी उच्चराशिस्थ हो, वर्गोत्तमस्थ हो अथवा बलवान होकर उपचय (३,६,१ ०,१ १) में 


स्थित हो तो मंगली दोष नहीं होता | लग्न में मेष का, द्वादश में धनु का, चतुर्थ में वृश्चिक का, सप्तम में मकर का, अष्ठम में 
कर्क का यदि भौम हो तो मंगली दोष नहीं होता | 


८ बालबोध-ज्योतिपम्‌ 


अस्तगे नीचभे भौमे शशुक्षेत्रगतेषपि वा। 
कुजाएमोद्भभो दोषो न कश्चिदपि विद्यते।।५७॥। 
सप्तमस्थोी यदा भौमो गुरुणा च निरीक्षतः। 
तदा तु सर्व-सौख्यं स्यान्मंगली दोष-नाशक़ृत्‌॥।५८।। 
कुजजीव-समायुक्तो युक्तो वा कुज-चन्द्रमाः। 
चन्द्रः केन्द्रगतोयस्य तस्य दोषो न मंगली।।५९।। 
न मंगली चन्द्रभगू द्वितीये न मंगली पश्यति वागधीशः। 
न मंगली चन्द्रगतश्च केन्द्रे न मंगली मंगल-राहुयोगे।।६०॥। 
अष्टम स्थान में मंगल हो किन्तु अस्त हो या नीच राशि का हो, शनुक्षेत्री हो तो मंगली दोष नहीं होगा। सप्तम 
भावस्थ मंगल यदि गुरू से पूर्ण दृष्ट हो तो मंगली दोष नहीं होता। मंगल बृहस्पति या मंगल चन्द्रमा साथ हों अथवा मंगल 
से चन्द्रमा केन्द्र में हो तो मंगली दोष नहीं होता। जन्म पत्रिका में यदि द्वितीव भाव में चन्द्र शुक्र कि युति हो, मंगल पर गुरु 
की पूर्ण दृष्टी हो, चन्द्रमा केन्द्र में स्थित हो अथवा मंगल राहु की युति हो तो मंगली दोष नहीं होता।। १ - ४।। 
पाताले मदने लग्ने व्यये निधन-मन्दिरे। 
विवाहे विधवा नारी गुरुयोगेक्षणं विना।।६१।। 
४,७,१,१२,८ इन भावों में मंगल यदि गुरु के साथ स्थित हो तो यदि इन्हीं स्थानों में स्थित मंगल को 
बृहस्पृति पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो मंगली दोष नहीं होता है | 
षछे च भवने भौमः सप्तमे राहुसम्भवः। 
अऐ्टे शनैश्वरं॑ विद्यात्‌ तस्य भारया न जीवति।।६२॥।। 
परुष की पत्रिका में छठे मंगल, सप्तमस्थ राहु और अष्टम में शनि स्थित हो उसकी भार्या जीवित नहीं रहती । 
शुक्र. खलान्तर्गतः सखलः. सिताद्वा। 
पापाः सुखास्तमृतिगा रमणीहराः स्थुः।६३॥।। 
लग्न-व्ययाम्बुनिधनाप्तकुजो मिथोघ्नः। 
स्रीणां मदाप्टमखगो विधवात्वकारी।। ६ ४ || 
पुरुष की पत्रिका में यदि शुक्र दो पापग्रहों के मध्य में स्थित हो अथवा शुक्र पापंग्रह सहित हो अथवा शुक्र से 
४,७,८, स्थानों में पापग्रह हों तो श्ली का नाश होता है । १, १ २,४, ८,७ स्थानों में मंगल दोनों का नाश करता है | 
स्रियों के ७, ८ स्थानों में स्थित ग्रह वैधव्य करता है | 
केन्द्रे कोणे शुभाः सर्वे त्रिषडायेषप्यसद्गहाः। 
तदा भौमस्य दोषधो न मदने मदपस्तथा।।६५॥।। 


वैधव्य-योगजनिता-बनिता-विवाहो । दारध्नयोगज-कुमारवरेण कार्यः।। ६ ६ । | 


यदिकेद्ध त्रिकोण में शुभ ग्रह हों और ३, ६, १ १ स्थानों में पापग्रह हों तथा सप्तम में सप्तमेश हो तो मंगल का 
दोष नहीं होता | जो कन्या वैधव्य योग में उत्पन्न हुयी है | उसका विवाह दारहा योग में उत्पन्न वर के साथ करना चाहिये | 
विशेष- १. जन्म लग्न व चन्द्रलग्न का सप्तमेश ६,८, १ २ वां हो तो पापाक्रांत हो तो भी मंगल का दोष हटता है | 
२. यदि सप्तमेश शुभग्रह हो और सप्तम भाव में ही स्थित हो तो मंगली दोष समाप्त होता है | 
३. लग्न से चन्द्रमा और शुक्र दूसरे स्थान में हों तो मंगल का दोष दूर होता है | 
४. लग्न से पंचम स्थान में पापग्रह नीच राशिस्थ हो और शत्रु दृष्ट हो तो मंगल का दोष नहीं हटता है | 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक व्यवस्था ९्‌ 
नक्षत्र दोष एवं परिहार (अपवाद) - 


श्श्रूविनाशमहिजी सुतरां विधत्तः। 
कन्यासुताौ निर्क्तजी श्रसुरं हतश्च।। 
ज्येष्ठाभजाततनया स्वधवाग्रजं च। 
शक्राग्निजा भवति देवरनाशकर्त्री | । ६७ । | मु.चि.वि. 
मूल में में जन्‍्मा हुआ लड़का लड़की श्वशुर की हानि करते है। आश्लेषा में जन्मे हुये सास की हानि करते है । 
लड़का ज्येष्ठा में जन्‍्मा हुआ बड़े शाले की हानि करता है और लड़की ज्येष्ठ (मैसुर) की हानि करती है । विशाखा में जन्मे 
हुये देवर तथा छोटे शाले की हानि करते है | ऐसा मुहर्त चिन्तामणि में लिखा है- 
दीशाध्पादत्रयणा कन्या देवरसौख्यदा। 
मूलान्त्यपादसापधिपादजातो _ तयोः शुभे।। ६८ ।। मु.चि.वि. 
विशाखा के प्रथम तीन चरणों में उत्पन्न हुये वर कन्या देवर व छोटे साले को सुख देने वाले होते है और मूल के 
अंतिम चरण में उत्पन्न होने वाले वर-कन्या श्वसुर को और श्लेषा के प्रथम चरण में उत्पन्न वर-कन्या सास को सुख देने 
वाले होते हैं । 
मार्गफाल्गुनवैशाखज्येछे मूलं. रसातले। 
माधाश्विननभस्येषु. शुचौ मूलं सुरालये।।६९।। 
पौषश्रावणचैत्रेषु कात्तिक भूमि संस्थितम्‌। 
भूमिष्ददोषबहुल॑ स्वल्पमन्यत्र संस्थितम्‌।।७ ० |। ज्योतिषार्णवे 
अगहन, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ में मूल का वास पाताल में होता है | आषाढ़, भाद्रपद, आश्विन और माघ 
में मूल का वास स्वर्ग में होता है। श्रावण, कार्तिक, पौष और चैत्र में मूल का वास पृथ्वी पर होता है | स्वग व पाताल में मूल 
के रहने पर साधारण दोष होता है । पृथ्वी पर जब मूल का वास होता है तो विशेष हानिकारक होता है | 
वृषालिसिंहेषु घटे च मूलं दिविस्थितं युग्मतुलाइनान्त्ये। 
पातालगं मेषघनुः कुलीरनक्रेषु मृत्याविति संस्मरन्ति।।७१॥।। 
स्वर्ग मूले भवेद्राज्य॑ पाताले च धनागमः 
मृत्युलोके यदा मूलं तदा शून्यं समादिशेत्‌।।७ २।। ज्योतिषरत्न 
वृष, वृश्चिक, सिंह और कुम्भ संक्रान्ति में स्वर्ग में रहने पर राज्य प्राप्त होता है । मिथुन, तुला, कन्या, मीन की 
संक्रान्ति में मूल पाताल में रहने पर धनागमन होता है। मेष, धनु, कर्क, मकर संक्रान्ति में पृथ्वी में रहने पर जो भी 
पूर्वाजित है वह सब नष्ट हो जाता है | 
तिथ्यादीनां सन्धिदोष॑ तथा गण्डान्तसंज्ञकम्‌। 
दौष्टयं हन्ति लाभगतश्चन्द्रः केन्दया वा शुभग्रहाः।।७ ३ || च्यवनः 
चंद्रमा लग्न से लाभ भाव में स्थित हो और सौम्य ग्रह केन्द्र में हों तो तिथि संध्या गण्डान्त दोष नहीं होता है | 


कुमारी का बाल वैधव्य हटाने के लिए कुम्भ विवाह, सुवर्णमयी विष्णु मूर्ति तथा पिप्पल (पीपल वृक्ष) के साथ 
विवाह करके ही वर के साथ विवाह करना चाहिये | यथा- 


बाल वैधव्य योगे तु कुम्भेषु प्रतिमादिभिः। 
कृत्वा लग्नं॑ ततः पश्चात्कन्योदाह्मेत्ति चापरे।।७४।। 


कुम्भादि विवाह करने से पुनर्भू दोष (वैधव्य) नहीं होगा | विधानखण्ड में लिखा है- 


१० बालबोध-ज्योतिषम्‌ 


स्वर्णाम्बु-पिप्लानां च प्रतिमा विष्णुरूपिणी। 
तया सह विवाहे तु पुनर्भूत्व॑ न जायते।।७५।। 
सोना, जलघट (जलपूरित कुम्भ) पीपल इनकी प्रतिमा के साथ विवाह करने पर (वैधव्य) पुनर्भूदोष नहीं होता | 
क्योंकि ये सब विष्णु रूप है | 
अष्टकूट परिहार- 
शुक्र जीवे तथा सौम्य एकराशीश्ररे यदि। 
नाडी दोषो न वक्तव्यः सर्वधा यत्नतो बुधैः।।७६ || विवाह कुतुहले 
बुध, गुरु, शुक्र का एकाधिपत्य (वर-कन्या दोनों का राशीश एक हो) हो तो नाडी दोष नहीं होता है | 
वण्वैर योनिवैर॑  गणवैरं॑ नृदूरकम्‌। 
दुष्कूटभवं सर्व॑ ग्रहमैत्रेण नश्यति।॥७७॥। 
न वर्ग वर्णो न गंणो न योनिर्दिद्थादिशं चैव षडष्टकं वा। 
वरेषपि दूरे नवपश्चमं वा मैत्री यदा स्याच्छुभदो विवाहः।।७८ |। 
यदि वर कन्या के राशीश मित्र हों तो वर्ग, वर्ण, गण, योनि, भकूट (द्विद्वादिश नव-पञ्च और षडाष्टक) तथ' 
नृदूर दोष नहीं होता है | 
राश्यैके चेद्‌ भिन्नमृच्क्ष॑ द्योः स्यान्नक्षत्रैक्पे राशि युग्म॑ तथैव। 
नाडी दोषो नो गणानां च दोषो, नक्षत्रैक्पे पादभेदे शुभं स्यात्‌।॥७ ९।। 
मैत््यां राशिस्वामिनो-रंशनाथा-द्धंदस्यापि स्याद्रणानां न दोषः। 
खेटारित्वं नाशयेत्‌ सद्भकूटं, खेटप्रीतिश्नापि दुए्ं भकूटम्‌।।८ ० ।|मु.चि.वि 
यदि वर-कन्या की राशि एक हो और नक्षत्र भिन्न हो अथवा नक्षत्र एक हो और राशि भिन्न हो तो नाडी दोष एवं 
गणदोष नहीं होता है | यदि एक नक्षत्र हो तो पादभेद होने से शुभ होता है ।।१।। 
वर-कन्या के राशि के स्वामियों की अथवा नवांश के स्वामियों की मित्रता हो तो गण का दोष नहीं होता है। 
शुभ भकूट शत्रूता के दोष को नष्ट करता है | यदि ग्रह मैत्री हो तो दुष्ट भकूट के दोष को दूर करता है।। २ |। 
ग्रहमैत्रं शुभा तारा राशिवश्यं त्रिभिः शुभम्‌। 
षडष्टक॑ बुधाः प्राहुर्दाभ्यां द््यर्क त्रिकोणकम्‌।।८ १ ।। (इति गर्ग) 
ग्रह मैत्री, शुभतारा, राशिवश्य तीनों शुभ हों तो षडष्टक दोष नहीं होता | इनमें से दो शुभ हो तो दिदवादिश व 
नवपंचम का दोष नहीं होता है । 
नक्षत्रमेके यदि भिन्न राश्यो-रभिन्न राश्योर्यदि भिन्नमृक्षम्‌। 
प्रीतिस्तदानीं निविडा नृनारयेश्चेत्कृत्तिका रोहिणीवन्ननाड़ी।।८ २ || (इति केशव) 
स्री-पुरुष की राशि प्रथक-प्रथक हो और नक्षत्र एक हो अथवा राशि एक हो और नक्षत्र परथक-पृथक हो तो 
दोनों में बहुत प्रेम होगा | इसमें गणं-नाड़ी का दोष नहीं होगा । कृत्तिका, रोहिणी में एक नाड़ी व राक्षस-मनुष्य गण का 
दोष नहीं होता | 
विशाखिकार्द्राश्रवण-प्रजेश-तिष्यान्त्य तत्पूर्व-मघा प्रशस्ता। 
स्रीपुंस-तारैक्य-परिग्रहेषपि शेषा विवर्ज्या इति संगिरन्ते।।८ ३ || (कालनिर्णये) 


विशाखा, आर्द्रा, श्रवण, रोहिणी, पुष्य, रेवती, उत्तराभाद्रपद तथा मघा इन नक्षत्रों में एक नाडी का दोष नहीं ऐता है | 
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धराम्बुनोरग्नि समीरयोश्व बर्गे सुद्ृत्व॑ं परतोषरिभावः। 
चापान्त्यभागस्य चतुष्पदत्वंज्ञेयं मृगान्त्यस्य जलेचरत्वम्‌।।८ ४ || * 
पृथ्वी तत्व (वृष-कन्या-मकर) जल तत्व (कर्क-बृश्चिक-मीन) राशियों तथा अग्नी तत्व (मेष-सिंह-धनु) 
और वायुतत्व (मिथुन-तुला-कुंभ) राशियों में परस्पर मित्रता होती है । पृथ्वी (व्ृष-कन्या-मकर) और वायु तत्व 
(मिथुन-तुला-कुंभ) एवं अग्नी (मेष-सिंह-धनु) और जलतत्व (कर्क-बृश्चिक-मीन) राशियों में परस्पर शत्रुता होती 
है। धनु का उत्तरार्ध (पृथ्वी तत्व) मकर का उत्तरार्ध जलतत्व समझना चाहिये | 
विशेषः- निन-जिन गश्ियों में मित्रता और शद्भुता कही गयी है, उनते भिन्न तत्वों की राशियों में उदासीनता समझना 
वाहिये। इनका पिता-पुत्र; बर-कन्या; स्वामी-नौकर आदि में विचार करना चाहिये । (डा० ततीताराम झा) 
राशीशयोः सुहद्धावे मित्रत्वे चांशनाथयो। 
गणादिदौष्टयेप्युदाहः पुत्र पौत्र विवर्धनः।।८ ५।। 
यदि वर-कन्या का मेलापक गण एवं भकूट दोष से न बनता हो तो दोनों के नक्षत्र का नवांशेष मित्र हो या एक 
(एकाधिपत्य) ही हो तो गण एवं भकूट का दोष परिहार होता है | 
नक्षत्र चरणानुसार नवांश कोष्टक 


अश्वनी, रोहिणी, पुर्नतसु._ | भरणी, मृगशिर, पुष्य कृत्तिका, आर्द्रो, 5श्लेषा 

मघा, हस्त, विशाखा पू०फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा | उत्तराफाल्गुनी, स्वाती, ज्येष्ठा 

मूल, श्रवण, पूर्वा भाद्पद. | पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, उ० भाद्गरपद | उत्तराषाढ़ा , शतभिषा , रेवती 
चरण | 


9] पा 3 00 २ शिव अर तब लत आग लि 
मैन [विस _सिंह | कन्या | तुला | वृष । धनु | मकर | कुँष | मीन 
[शुक्र | बुध | चर | शुक्र [मंगल| गुरू | शनि | शनि | गुरु | 


नवांश कोष्टक देखने की विधि- वर-कन्या का जन्म जिस-जिस नक्षत्र के जिस चरण में जन्म हुआ है उस 
नक्षत्र के कोष्टक में जो ग्रह है वह उसका नवांशेश है यदि दोनों के नवांशेश एक हो या मित्र हो तो परिहार होता है। 

गणना मिलाने से पूर्व जन्म पत्रिका का ग्रह स्थिति विवेचना करना चाहिये । पत्रिका के विवेचना से पूर्व पत्रिका 
की गणित शुद्धि की परख अच्छी प्रकार कर लेनी चाहिये | यदि ग्रह स्थिति अनुकूल हो तभी वर-कन्या के नक्षत्रों पर 
विचार करना समीचीन होगा । यदि ग्रह स्थिति या नक्षत्र मेलापक किसी एक में भी स्थिति में अनुकूलता न हो तो सम्बन्ध 
नहीं करना चाहिये । नक्षत्र ज्ञान के लिए चक्र- 


शतपदचक्रानुत्तार नक्षत्र चरण-- 
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वर-कन्या नक्षत्र मेलापक में प्रथक अभिजित का स्थान नहीं है । उत्तराषाढ़ का उत्तरांश और श्रवण का पूर्वाश 
में समाहित है | अन्य संस्कारों में विचार होता है | 


१२ बालबोध-ज्योतिषम्‌ 


यदि नाम्नि भवेदर्णः संयुक्ताक्षरलक्षणः। 
ग्राह्मस्तादिमो वर्ण इत्युक्ते ब्रह्मययामले।।८ ६।। 
यदि नाम के आदि में संयुक्ताक्षर हो तो उनमे प्रथम वर्ण का ग्रहण करना चाहिये।। उदाहरण- जैसे-'श्रीपति' 
नाम के आदि में संयुक्त वर्ण 'श्र' का प्रथम वर्ण 'श' कार है इसलिए श्रीपति का नक्षत्र शतभिषा द्वितीय चरण हुआ। 
अनुक्तत्वादृ्कारस्य रेफो ग्राह्मो विचक्षणैः। 
ऋद्धिनाथस्य नक्षत्र यथा चित्राख्यमेव हि।।८७।। 


शतपद चक्र में ऋकार नहीं कहा गया है, इसलिए ऋकार के स्थान में रेफ (र) ग्रहण करना चाहिये।। 
जैसे 'ऋद्धिनाथ' नाम के आदि अक्षर “ऋ' कार के स्थान में *' ग्रहण करके चित्रा नक्षत्र का तृतीय चरण सिद्ध हुआ || 


तथा च- 

अआ, इ ई, उ ऊ, ए ऐ, ओ औ, द्वौ दौ मिथः समौ-। 

ब-वौ, श-सौ तथैवात्र ज्ञेयौ दैवविदां सदा।।८८।। 

शतपदचक्र में अ-आ, इ-ई, उ-ऊ, ए-ऐ, ओ-औ, ब-व और श-स ये दो दो अक्षर तुल्य समझना चाहिये | 

जैसे 'अमरनाथ' और आदित्यप्रसाद दोनों का एक ही (कृत्तिका) नक्षत्र का प्रथम चरण हुआ, ऐसे ही 'शक्तिनाथ' और 
सनन्‍्तलाल शतभिषा नक्षत्र का द्वितीय चरण हुआ। ऐसे ही और भी समझना है | 
नक्षानुततार राशिविवेक- 

अश्चवनी भरणी पद निशेष, क्त्तिका एक चरण है मेष/ 

क्तत्तिका तीन रोहिणी चाट दो पदम्॒गशिर वृषभ उचार॥ 

प्रगशिर दोपद थआद्राचार तीन उपुनर्वत्र॒ मिथुन विचार/ 

एक उनर्वत्ु बुष्यश्लेष, जानो कर्कट राशि विशेष॥ 

म्रधा पूर्व उत्तः पद एक िंह राशि का करो विवेक/ 

उत्तर तीन सकल पद हत्त दो चित्रा कन्या परशस्त॥ 

दो चित्रा स्वाती तमतूल, तीन विशाखा पद है तूल। 

एक शाखा पद अनुराध ज्येछा है वृश्चिक निबधि॥ 

मूल पूर्व उत्तपद एक, धनुष राशि पर कठो विवेक/ 

उत्तर तीन श्रवण पद वेद दोय धनिष्ठा मकर विभेद॥ 

दोय धनिष्ठा शतभिषचार, पूर्वा तीन कुम्भ निर्धार/ 

पर्वा एक उत्तराचार सकल रेवती मीन विचार॥ 

श्निका अर्थकवर पर दिये चक्र से स्पष्ट है) 


पत्रिकाओं से विचारणीय विषय (वर-कन्या पत्रिका द्वारा)-- 


प्रायः आजकल देखा जाता है कि वर-कन्या के अविभावक पंडितों से विवाह निश्चित करने के लिए पूछते हैं । 
वर-कन्या की पत्रिकाएं होने पर भी केवल गुण के विषय में ही मात्र जानकारी करते हैं | मेरे विचार से दोनों की पत्रिकाओं 
में स्थित ग्रहों के अनुसार सुख-सौभाग्य, लाभ-हानि, सन्तति, परिजनों के प्रति भी विचार करना चाहिये ऐसा शात्नकारों 
का सिद्धांत है, यथा- 
श्वश्रूः सितो5र्कः श्वशुरस्तनुस्तनूर्जामित्रपः स्याद्दयितो मनः शशी। 
एतदूबलं सम्प्रतिभाव्य तान्त्रिकस्तेषां फलं सम्प्रवदेद्ठिवाहतः।।८ ९।। 7-चि.वि 
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सूर्यात्पतिः स्नी चविधोस्तथाराद्धित्तं सुतो ज्ञाच्च सुखं गुरोश्व। 
धर्मः सितादर्कसुताच्च वेश्म ब्रूयात्समुद्ाहविधौ स्वयुकत्या।।९०॥।। 
१. शुक्र से सास, सूर्य से ससुर, लग्न से शरीर, सप्तमेश से पति, चन्द्रमा से चित्त का विचार करना चाहिये | 
विवाह के समय इनका बल अच्छी प्रकार से विचार कर ज्योतिषी फल को कहे। 
२. विवाह के समय सूर्य से पति, चन्द्रमा से ञ्नी, मंगल से घन, बुध से पुत्र, बृहस्पति से सुख, धर्म, शनि से घर 
का विचार करना चाहिये | 


वैधव्यं निधने चिन्त्यं शरीरं॑ जन्मलग्नभाक्‌ | 
सप्तमे पतिसौभाग्यं पश्चमे प्रसवस्तथा।।९१॥। 
स्रीपुंसोस्तु फलं तुल्यं जातके किन्तु सप्तमे। 
सौभाग्यं चन्द्रलग्नाच्च वपुराकृतिरुच्यते।।९२।। 
लग्नं देहो भृगुः श्रश्रूः श्रशुरोषकों मनः शशी। 
भर्ता कान्ता कलत्रेशस्तदूबलात्तत्सुखं बदेत्‌॥।९३॥। 
३. अष्टम स्थान से वैधव्य का, जन्म लग्न से शरीर का, सप्तम स्थान से पति-सौभाग्य, पश्चम स्थान से 
सन्तान का विचार करना चाहिये | 
४. जातक ग्रन्थों में स्ली पुछष दोनों का फल समान है, परन्तु श्ली की जन्म-पत्नी में सप्तम स्थान से सौभाग्य 
का, चन्द्रमा से शरीर का, लग्न से आकृति का विचार करना चाहिये | 
५. लग्न से शरीर का, शुक्र से सास का, सूर्य से श्वसुर का, चन्द्रमा से मन का, सप्तमेश से पति अथवा ञ्री का 
विचार करना चाहिये । पूर्वेक्त ग्रहों के विचार से पूर्वोक्त स्थानों का सुखदुख जानना चाहिये | 
पतिं सूर्याद्वेधोः कान्‍्तां धनं भौमात्सुतं बुधात्‌। 
सुखं जीवाद्धभगोर्धम वेश्मार्केयुक्तितो वदेत्‌॥।९४॥। 
सुखं स्वीच्चादिके ज्ञेयं दुःखं नीचास्तगारिभिः। 
(स्वामिसदृदृष्टियोगात्तेषां सुखं तंदूबलैव्यत्ययेउन्यत्‌)।।९ ५॥।। 
एभिरुच्चोपगैरेषां शुभं नीचारिगैरसत्‌। 
स्वगृहोच्य त्रिकोणस्थैः शुभमेषां यथोदितम्‌।। ९ ६।। 
६. सूर्य से पति का, चन्द्रमा से स्ली का, मंगल से धन का, बुध से पुत्र का, बृहस्पति से सुख का, शुक्र से धर्म का, 
शनि से घर का विचार युक्ति पूर्वक करें | 
७. यदि ग्रह अपने उच्च-आदि स्थान के हों तो सुख जानना चाहिये। यदि नीच, अस्त, शञुक्षेत्री हों दो दुःख 
जानना चाहिये। यदि पूर्वोक्त स्थानों पर भावेश अथवा शुभ-ग्रह बैठा हो अथवा उसकी दृष्टि हो तो शुभ-फल होता है 
अन्यथा अशुभ फल होता है। 
८. यदि पूर्वेक्त ग्रह उच्च, स्वक्षेत्री अथवा त्रिकोण में हों तो शुभ होता है यदि नीच आदि के हों तो अशुभ होता है। 
बहस्पति-चन्र- सूर्य- भौय-बलविचारः- 
जीवो जीवप्रदाता च जन्मदाता च चन्द्रमाः। 
तेजोदाता भवेत्सूयों भूमिदाता महीसुतः।।९७।। 


जीवहीना मृता कन्या सूर्यहीनो मतों वरः 
चन्द्रेहेने गता लक्ष्मी स्थानहानिः कुजं॑ विना।।९८।। 





१४ बालयोध-ज्योतिषम्‌ 


१. बृहस्पति जीवन प्रदान करने वाला है, चन्द्रमा जन्मप्रदान करने वाला है, सूर्य तेज का प्रदान करने वाला है, 
मंगल भूमि का प्रदान करने वाला है । 
२. जिस कन्या का बृहस्पति हीन बली हो, वह नहीं जीती है । जिस वर का सूर्य हीन हो, नहीं जीता है । चन्द्रमा 
हीनबली होने पर लक्ष्मी नहीं रहती है | मंगल के हीन बली होने पर स्थान हानि होती है । 
विशेष- इसका विचार ग्रह साम्य तथा लग्न-निश्षय में करना बाहिये। (मानलो कि दोनों का कर्क का मंगल 
नीच का है तो स्थानहानि होगी। अहताम्य करने के समय यह विचारना चाहिये कि दोनों का मंगल खताब न हो; यदि एक 
का खराब हो तो देखना चाहिये ।कि दूसरे का अच्छा है कि नहीं; यदि दोनों का खराब हो तो अ्हत।/म्य ठीक न समझना 
चाहिये क्योंकि दोनों का खतब होने से स्थानहानि होगी और उन्हें छुखच न मिलेगा। यदि दोनों में से एक का भी अच्छा हो 
तो दूसरे के खराब मंगल का फल कम हो जायेगा। इस विचार में यह न समझना चाहिये कि “भौमतुल्यो यदा भौमः/ यह 
बात “लग्ने व्यये च पाताले” इत्यादि विचार के लिए है ।/ एवं चन्रमा का विचार भी चाहिये / 'चन्र हीने गता लक्ष्मीः' 
दोनों का विचारना चाहिये । इसी प्रकार धनत्थान; पुत्रस्थान आदि का भी विचार करना चाहिये। एक का खत्ब हो तो 
दूसरे का अच्छा होना चाहिये / दोनों के खद्ब होने से खटाब फ़ल अधिक हो जावेगा)। 
त्रीणां जन्मनि गुरुफलम्‌- _ 
नष्टाम्जा धनवती विधवा कुशीला, 
पुत्रन्चिता हतधवा सुभगा विपुत्रा। 
स्वामिप्रिया विगतपुत्रधवा धनाब्या, 
वन्ध्य  भवेत्सुरगुरोः क्रमशोषभिजन्म।। ९ ९।। 
ज्रियो की जन्म-कुण्डली में बृहस्पति का फल यथाक्रम यह हैः- (१) लग्न में हो तो सन्‍्तान का नाश होता है | 
(२) दूसरे स्थान में हो तो धनवती होती है। (३) तीसरे स्थान में हो तो विधवा होती है | (४) कुत्सित स्वभाव वाली, (५) 
पुत्र-युक्त, (६) पति-हीन, (७) सौभाग्यवती, (८) पुत्र-हीन, (९) पति की प्यारी, (१०) पुत्रपति से रहित, (११) 
धनाब्य, (१ २) बन्ध्या अर्थात्‌ बांझ। 
लोकाचार महत्वग्र- 


लोकाचारस्तावदादौ विचिन्त्यो देशे-देशे या स्थितिः सैव कार्या। 
लोके दुएं पण्डिता वर्जयन्ति दवैज्ञोडतों लोकमार्गेण यायात्‌।।१००॥। 


यर्मिनू देशे ये आचाराः पारम्पर्य क्रमागतः। 
वर्णानां किल सर्वेषां सदाचार स॒ उच्यते।।१०१॥। 
जिस देश में जो रीति चल रही हो उस देश में उसी रीति के अनुसार लोकाचार करना चाहिये । जिस कार्य से 
लोकाचार में विरोध उत्पन्न होता हो उसे विद्वान लोग वर्जित करते है | अतः दैवज्ञ को चाहिये कि समाज में जो मार्ग 


प्रचलित है उसके अनुसार चले | जिस देश में एवं समाज में जो आचार परम्परा से चला आ रहा है उसे ही विद्वान लोग 
सदाचार कहते हैं | | *< 








| : आचार्य पं. सीताराम (झा) शर्मा संग्रहित 
क्‍ अतिवहत अवकहड़ाचक्रम 


| ज्योःः नल 


, जाओ श्रीनव/: स्तोत्र संग्रह 


०९, ५ 2,०९९ नर 

ञे ० ५० | रे ६५ ४: 
का :7ै१%०४/ *« 

;*%, नह है मु 3 गण दा 

! (8 टीका 26२१7 70 ४023/: 
' 0३ ४ ४१ ५.७ 

डे पा थे ७०२ ].4. «कई ८ 
अं क. 0४7 4 | 3१ ७४०२८ 7१४० 

४] 'औ अं 
के ँ है 


ग्रहभावध्रकंडाः (प्रश्न ग्रन्थ) 75. 280६ 
आचार्य सिंहतिलकसूरिकृत ;%ऋ(ृ'  ... 


| भुवनदीपकाख्यया (वार्तिकः) विवृत्या समलंकृता 
| तथा च भाषानुवाद कवस्तृत टिप्पणिभिः युतः 


बाल बोध ज्योतिषम्‌ 


वर-कन्या नक्षत्र मेलापक व व्यवस्था सहित 
सम्पादक व संकलन पं. श्री हरि हरदत्त दीक्षित 


हमारे यहाँ जन्मपत्र बनाने की पुस्तिका व फार्म भी प्राप्त है | 
जन्माक्षर ५३७९७ || 
साधारण जन्म-पत्रिका छोटी ५९७ || 
साधारण जन्म-पत्रिका बड़ी ५७८७ || 
षडवर्गी जन्म-पत्रिका रु ५॥)८९ 
सप्तवर्गी जन्म-पत्रिका ५।)९९ 
जन्म-पत्रिका टिप्पणी फार्म २५, ५०, की पुस्तिका व 
जन्म-पत्रिका कुण्डली-फार्म (आदि-मध्य-अन्त) 
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